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नारीका मूल्य 


मणि-साणिक्य बहुत मूल्यवान्‌ वस्तुएँ हैं, क्योंकि वे दुष्प्राप्य हैं । इस 
हिसावसे नारीका मूल्य अधिक नहीं है, क्योंकि यह संसारमें दुष्प्राप्य नहीं है । 
, पानी नित्य ही काम आनेवाली चीज है और उसका कोई मूल्य नहीं है। 
“लेकिन अगर किसी समय पानीका नितान्त अभाव हो जाय, तो हम उमसते हैं 
कि राजाधिराज भी एक बूँद पानीके लिए अपने मुकुटका श्रेष्ठ रन निकाल कर 
दे देनेमें आग पीछा न करेंगे | इसी प्रकार,--ईब्वर न करे, यदि किसी दिन 
संसारमें नारियाँ विरल हो जायें, तो उस दिन इस बातका पता लग जायगा कि 
इनका यथार्थ मूल्य क्या है और उस दिन इस विवादका आखिरी निर्णय टो 
जायगा। पर आज ऐसा नहीं हो सकता | अभी तो वे सुलभ हैं । 


लेकिन इनका दाम आचनेका एक रास्ता भी मिल गया है| अर्थात्‌ यदि 
यह निश्चय किया जा सके कि पुरुपषके लिए नारीकी कब, किस अवर्शाप्र 
ओर किस सम्बन्धसे कितनी अधिक आवश्यकता है, तो फिर कमसे कम स्टेट 
ओर कागजपर उसका हिसाब निक्राला जा सकेगा, भले ही उसका नकद दाम 
धसूल हो सके या न हो सके | 


| हम यह बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैँ । साधारणतः घरमें विधवा 
विद्नकी हनकी अपेक्षा पत्नीकी अधिक आवश्यकता हुआ करती है और इसीपिट 
पत्नीका दाम भी अधिक होता है, पर जब र्री आसन्न-प्रसवा होती £ तब डर 
चिघवा वहनका दाम कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि मोजन बनाने और परोससे 
लिए आदमीका अभाव दाता है ओर उस समय छोटे बच्चोशि फीसा झौर 
बगला दिखाकर इुछ खिलने ने-पिलानेकी मी आवशक्ता छोती है । 
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न पु 


२ है ..._ शरत-साहित्य 


इत प्रकार यह पता चलता है कि भागा होनेकी अवस्थार्म नारीका जितना 
मूल्य होता हैं, बहन ओर वह मी विधवा होनेकी अवस्थामं उसकी अपेक्षा 
कम होता है। यह बहुत ही सीघी-सादी ओर साफ बात है। इसके विरुद्ध कोई 
तर्क नहीं चल सकता | अगर आदमी स्लेट और पेन्सिल लेकर बेंठ जाय 
ओर हिसाब छगाने लगे तो शायद कोड़ी-छदाम तकमें यह बतलाया जा सकता 
है कि नारीकी किस विशेष अवस्थामें उसका क्या मूल्य होता है। 

अब मान लो कि यह तो एक तरहसे माढठ्म हो गया कि अवस्था-विशेषमें 
नारीका मूल्य क्या होता है, लेकिन फिर यदि बात चले तो कहा जा सकता है 
कि जब नारीके लिए, सोनेकी का नष्ट हो गई, द्राय-राज्य विश्वृंस हो गया, 
ओर भी छोटे-बढ़े न जाने कितने राज्य अब तक नष्ट हो चुके होंगे जिनका 
चर्णन इतिहासने लिपिबद्ध नहीं कर रक्खा है, तब नारीत्वका साधारण मूल्य 
किस प्रकार निधारित किया जा सकता है! उस समय नारीका इतना बड़ा 
कौन-सा प्रयोजन था जिसके लिए साम्राज्य तकका विनाश कर डालनेसे मनुष्य 
पराइमुंख नहीं हुआ और अपने प्राण तक देनेमें उसने आनाकानी नहीं की ! 
-- त॒म्हारी स्‍्लेटर्मे जगह दी कितनी है जो तुम इसका मूल्य अंकोर्मे निकाल 
सकोगे ! ऊपर ऊपरसे देखनेपर यह बात अस्वीकृत नहीं की जा सकती है कि 


मनुष्यने जब यह किया तब उसने राज्यकी ओर नहीं देखा | लेकिन-फिर भी 
जो कुछ किया, वह कहाँतक नारीकी ओर देखकर किया ओर कद्ौतक स्वये 


अपनी असंयत उच्छूंखल प्रज्ृत्तकी ओर देखकर किया, इसका उत्तर हमें 
कौन देगा १ 


नारीका मूल्य क्या है ! अथौत्‌ वे कहाँतक सेवा-परायण, स्नेहशील, सती 
ओर दुःख तथा कष्ट सहन करते हुए मोन रहती हैं? अथाीत्‌ उनके द्वारा 
पुरुषको कहाँ तक॑ सुख और सुभीता हो सकता है और कहाँ तक वे रूपसी 
हैं? पुरुषकी छालसा ओर प्रज्नत्तिको वे कह तक निव्रद्ध तथा तृत्त रख सकर्त 
हुँ (हम यह बात प्ृथ्वीका इतिहास खोलकर प्रमाणित कर सकते है हे 


. ह्नियोंका मूल्य निश्चित करनेके लिए. इसके सिवा ओर कोई मार्ग है ही नहीं | ' 


युरोपचाले जब इस देशके लोगोंको आँखें दिखलाकर कहते हे, “ तुम लोग 
नारीका मूल्य नहीं जानते, उनकी मर्यादा नहीं समझते, आमोद और आह्ा- 
दम उन्हें सम्मिलित नहीं होने देते और उन्हें कोनेमें वन्द करके रखते हो, ' 
इसलिए तुम लोग वर्बर हो। ?” तब मनु आदि अन्थोंसे पूजा ? आदि छोक 


लारीका सूल्य हे 





ला 


निकाल कर हम ल्येग उन्हें उत्तर देते हुए उलटे उन्हींसे कहते है,--“ नहीं, 
दम ल्येग अपनी मौँ-बहनोंके मुँहयर रंग पोतकर उन्हें शेम्पेन और छारेंट 
पिलाकर औ/ इस प्रकार उन्हें उत्तेजित करके समा-समितियोंसे नचाते नहीं 
फिरतें | हम लोग घरके कोनेमें ही रखकर उनकी पूजा करते £ | तुम लोगोंके 
चबाल-ढान्सकी पोशाक देखकर दम लोग मारे लजाके सिर झुका लेते हैँ और 
नुम्दारा नाव देखकर आँखें बन्द कर लेते है। दम छोग बर्बर बनकर अपनी 
माँ-बइनोंको सदा घरके कोनेमें बन्द रखेंगे लेकिन उनकी मर्यादा बढ़ानेके 


इस तिरस्कारकी परवा नहीं करते। प्रतिद्ध आचाय प्रोफेसर मेस्पेरो (८0 
3 8७707%० ) ने प्राचीन मिल्ककी नारियोंकी सम्यताके प्रसंगर्मे अपनी )8 छ॥ा 
ण  (एंजशी5इगा0) ( ज्यभ्यताका प्रभात ) नामक पुस्तकमें एक स्थानपर 
पईछेखा है कि मिलकी महिलाएँ अपनी छाती प्रायः खोलकर सड़कीयर निकला 
करती थीं, इसलिए अवश्य ही वे यथेष्ट उन्नत थीं। क्योंकि '(॥86 [>परा0- 
शाह ी6ए गापरा वबए७ 2०ए९०४पते फुपगीर इतेयीशीणां 
(युरोपियनोंकी भांति वे मी जनतासे अपनी प्रशंसा करानेकी एच्छुक री होंगी। ) 
बाला कौशल अव्यथ है, यह अस्वीकार करनेसे काम नहीं चल सकता । 
अपनी महिल्यओंके सम्बन्धमें वे तो यट्‌ बात दिना किसी प्रकारके संकोसफे 
कह गये, लेकिन इस बतायाया00 घब्दका देशी माजामें ठीफ ठीझ अनुवाद 
फरने४ मारे छकाके हमारा सिर झुक जाता है। जो दो; एम लोगोंका उत्तर 
भी घुननेम कुछ बहुत चुरा नहीं है |-- इम लोग उन्हें भीहमे॑ नचा नहीं 
सकेंगे ” और “ घरके कोनेमें हम उनकी पूजा करते है, ” इसलिए बाठोंकी 
लड़ाईमें थोड़ी देर्के लिए. हम लोग एक तरदसे जीत जाते है, और मसु नया 
पराश्चरकों अपने तिर्पर रखकर और आपसमें एक दूसरेढी पीढ ठोककर घर 
- 'लोट जाते है| 
अदश्य दी हम नहीं कहते कि साहब लोगेंसे 





नेसे दट जाइए लेकिन घर जअैटकर यदि दोनों भाई घाउसमें बात्त 
सामनंस हृट जाइए; लोकन घर लांटकर याद हम दौना भार आरसन बातच्दत 
फेरे और कहें-- भाई, एम लोग एसा तो फरते 2. छेफिन यद तो रतलाए 
फर आर कह -- भार, सम लाग एजा ता फर्ते ६. झाकन यद ता इहला तट 
ऊ्ि फिस तरह करते मैं ? ? जब ऐसी इदस-नत बातोंके निझल पहनेंदी सम्ग: 
के दल रुए करते ४ त्तव ऐसी बअहुत-सा बत्ताक वनझ्ल ५ हस पे. समग्प7- 
दना स्द्ती ज्न्द उक्त २>३ल२- 5 नाल उजपत पिजडोीए आज दछाह्टर 5८. यह 
तल रएता हू जनन्‍द शाटरक लागाओऊा सुनादस फिसा दरट पाम नर चना 

सकत ल्णि्‌ हम लोगोंसी यद आलोचना >+- द्ान्तमें न अफिडा ५ 

सकता | इसलिए हम लोगोझी चट आलोचना एद्वान्दर्म ही दीझ मे | 


छ बह > शरत-साहित्य 





. यह बात सभी देशोंके पुरुष समझते हैं कि सतीत्वसे बढ़कर नारीके लिए. 
ओर कोई गुण नहीं हो सकता । क्योंकि पुरुषोंके लिए यही सबसे अधिक 
उपादेय सामग्री है। और अपने स्वामीकी आज्ञाके बाहर होकर,--फिर चाहे 
स्वामी कितना ही बड़ा पाखंडी क्यों न हो,--मन ही मन उसे ठुच्छ समझने 
और उसकी अवहेला करनेसे बढ़कर उनके लिए और कोई दोष नहीं है 
इसमेंसे हरएक वात दूसरी बातकी पूरक और आवश्यक अंग या निकलनेवाला 
निष्कर्ष ( 5 (07087ए ) है| रामायण, महामारत और पुराणों आदियमें 
इस बातकी बार बार आल्येचना की गई है कि यद्द सतीत्व नारीका कितना 
बढ़ा धर्म है | इस देझ्वमें इस विघयपर इतना अधिक कहा जा चुका है कि: 
अब्र इस सम्बन्धर्म और कुछ कहनेके लिए बाकी द्वी नहीं रह गया है। यहाँ 
तो स्वयं भगवान्‌ तक इस सतीत्वकी चपेट्म आकर अनेक वार अस्थिर हो 
चुके हैं। .. | ह 
लेकिन ये सारे तर्क एक-तरफ ही हैं, केवल नारीके लिए ही हैं। 
हँढ़नेपर भी इस वातका कहीं कोई पता नहीं चलता कि पुरुषोंके सम्बन्धमें 
भी यहाँ कोई विशेष बांध्य-बाघकृता थी; और अगर हम साफ तोरसे यह 
बात कहें कि इतने बड़े प्राचीन देशमें इस विषयमें पुरुषोंके सम्बन्धर्म कहीं 
एक शब्द तक नहीं हैं, तो शायद हाथा-पाईकी नौब्रत आ जायगी। नहीं 
तो यह बात हमु..सांफ तौरपर कह भी डाल्ते। अगरेज” भी कहते हैं किः 
८४ ()४४४४४ए ? ( आचरणकी पवित्रता ) होनी चाहिए, पर वे इसके द्वारा 
पुरुष और ज्ञी दोनोंका- ही निर्देश करते हैं ओर हमारे देशमें जिस शब्दक 
अथ ' सतीत्व ? होता है, बह केवल नारियोंके लिए दी है। यह ठीक हे कि: 
शात्रकार लोग वन्नों ओर जंगलोंमें निम्रास करते थे, लेकिन फिर मी वे लोग 
समाज़को . .पहचानते थे और इसीलिए वे, लोग एक शब्द बनाकर भी अपने 
जाति-भाइयों अर्थात्‌ पुद्योंको 7007ए९7०॥7८९ में (-संकटमें या कठिन - 
परिस्थितिमें ) नहीं डाल गये । वे इस बातके लिए काफी जगह रख गयेः 
हैं कि नारीके सम्बन्धर्म पुरुषकी :प्रद्धत्ति जितना चाहे उतना खुलकर खेल ' 
सके | वें कह यये हू कि पैशाच विवाह भी विवाह है! पुरुषोंके साथ 
उनकी इतनी अधिक सहानुभूति है, उनपर उनकी इतनी -अधिक दया है ! 
अगर उन शालत्लकारोर्मे इतनी दया न होती तो क्या पुरुष उन्हें कभी मानते £ _ 
या आज़ इस बीसवबीं झताब्दीमें भी उन शाज्जकारोंके पास यह पूछनेके लिए, 


पनारीका मूल्य 





ददौड़े जाते कि इस वीसदीं घताबव्दीमं भी विधवा-विदाद करना उचित ६ या 
नहीं? वे न जाने कबके सब पोयी-पन्रे उठाकर नदीमे डुबा देते और अपने 
नसनके मुताबिक एक नया झात्र बना डालते | 

जो हो, निश्चित वही हुआ था कि नारीके लिए तो उतीत्व है, परन्ठु पुदपके 
लिए नहीं | और सतीलका चरम रूप हो गया था सहमरण या सती द्ोना । 

इतिहासमें यह नहीं लिखा है कि इस सहमरणका कब और किस प्रकार 
सूत्रपात हुआ था । माद्म होता है कि रामायर्णण अपने पतिकी मृत्यु दोनेपर 
कौदल्याने एक वार गुस्सेमे आकर सहमरण करनेका डर दिखलाया था। 
डेकिन अन्तमें उनका वह युस्‍्सा झान्त हो गया था और दघ्मरथफी अफ्रेछे 
ही जलना पढ़ा था इस ग्रन्थमें इस विपयमें ओर कोई बाद-प्रतिवाद नहीं 
सुना गया | इसीसे अनुमान होता है कि यद्यपि लोग इस सह्मरणसे परिचित 
सो थे, परन्तु फिर मी बह कार्य-लूपमें उतना प्रचलित नहीं हो पाया था। हम 
यह नहीं कह सकते कि महाभारत माद्रीके सिवा और मी फिसीने चए काम 
किया था। कुरक्षेत्रके युद्धके उपरान्त कुछ सहमरण हुए ये, परन्तु थे कम 
हूं । कमसे कम यह बात तो निश्चित ही है कि उस समय पुरुष ल्ट्टरमरण 
करानेके लिए ज्लियोंके पीछे नहीं पढ़ गये थे; और यदद भी देखनेमें आता है 
कि असभ्य जातियोंमें ही इस प्रथाका विशेष प्रचार था। दाक्षियात्यमें से 
योंके बहुतसे कीर्ति-स्तम्म हैं। आक्रिका तथा फीजी द्वीयमें सोभाग्यत्ते डीर्ति- 
स्तम्मोंकी बला नहीं पहुँची थी; नहीं तो उन देशमिं अब तक शायद पैर रसने 
तककी जगद् बाकी न रद जाती । एक एक डाहोगी सरदारदी मृत्यु ऐनेपर 
उसकी सैकड़ों विधवाओंकी उसके समापि-स्थानके आस-पास सुक्लोदी डालियो्मि 
'फॉसी छटका दिया जाता था, अथौत्‌ उन विधवाओंकों भी पतिके साथ पर- 
लोक भेजनेकी व्यवस्था कर दी जाती थी। पर-टोकका हाल तो उतने रपए सपने 
किसीको माद्म होता नहीं था, इसलिए सोचा जाता था डि कहीं एमा न हे 
कि मरनेवालोंको वर्द ल्लियोंके अभावक्े कारुण कष्ट हो! जो टोशियार रहता ९, 
उसकी कभी फोई हानि नहीं होती; इसलिए यह समय रहते ही शोधियार हो 
जाना था! एम समसते ई कि दम लोगेंकि देशरने मी सहमग्दफा गुल प्रायद 
चड्ठी था। जिन लोगोंने राजा अद्योकका शाज्य देखा था, थे होग ऋएने 
हू कि उन दिनों आर्यावर्तमें विदधाफो, पतिके साथ जहानेदी प्रथा सवहिद 


व ०55० थी जब आर्यादततडे 5८: अप प्रागेने उन हज आओ अधनयल न्‍्त 
जहीं थी । हटा, दाप्षिणात्यमं थी। जब आयादतफे आयोने यर गदर समा, गाए 


द्‌ शरत्‌-साहित्यः 
उन छोगोंने सोचा कि असभ्य भले ही असम्य हों, पर उन लोगोंने तरकीब' 
खूब बढ़िया सोच निकाली है ! ठीक ही तो ७, अगर सचमुच पर-लोक कोई 
चीज हो, तो फिर वहाँ सेवा कौन करेगा ?--बस, वे लोग भी उठकर इसः 
प्रथाके पीछे पड़ गये और उन्‍होंने इतनी विधवाएँ जला डाली कि जिन्हें 
देखकर शायद स्पेनके राजा फिलिपका मन भी ललचा जाता । 

इस प्रकार  महाभागा ! नारियोंकी पूजाके उपकरण ग्रस्तृुत होने छगे | लेकिन 
एक दिन जिसे अपने वंशकी हित-कामनाके लिए अपने घरमें बुलाकर रक्खाः 
था; जिसके लिए शायद युद्ध तक करना पढ़ा था;--छल-कपट--झठी वार्तें 
ओर यहाँ तक कि चोरी भी की. थी; उस इतने बढ़े उपकारी जीवकी अब हत्याः 
केसे की जाय ? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पर-लेकमें/ 
सेवा कौन करेगा ? और फिर दूसरा कारण यह है कि दुर्भाग्यसे जो ज्री विधवा 
हो गई, उसके द्वारा अब ओर कौन-सा विशेष उपयोगी कार्य हो सकेगा £ 
बल्कि उलटे जब उसके कारण भविष्यम अशान्ति और डपद्रवकी सम्मावनाः: 
है, तब समय रहते ही सतर्क हो जानेकी आवश्यकता है | अब यह्०ँ यदि इस 
बातका ध्यान रक्खा जाय कि व्यक्ति-विशेषके लिए नारी कुछ सम्बन्ध विशे- 
पके कारण ही मूल्यवान्‌: है, तो बहुत-सी बातें आपसे आप ही साफ हो 
जायेगी । लेकिन एक और सम्बन्धके बारेमे कुछ आपत्ति हो सकती है; और 
वह है जननीका सम्बन्ध | इसकी आलोचना बादमें दोगी । | 

जिन छोगोंने इतिहास पढ़ा है, वे जानते हैं कि विघवा-विवाहका संसारकेः 
किसी देझमें कोई विशेष आदर नहीं हुआ है। सभी लोग इसे कुछ न कुछ 
अश्रद्धाकी दी इप्टिसि देखते आये हैं| ऐसी अवस्थार्मे जिस देशमें यह प्रथा 
बिल्कुल ही निपिद हो, यदि उस देशमें विधवाकों जलाकर मार डालना 
ही विशेष दहवितकर अनुष्ठान माना जाता हो, तो यह कोई आश्रयकी वाद 
नहीं है | अवश्य ही यह बात स्वीकृत करनेमें बहुत लजा होगी, लेकिन जब 
पतिहीना नारीकी यहाँ कोई विशेष आवद्यकता ही नहीं है, तव सिवा - 
जबद॑स्तीके और किसी तरद्द इस बातकों अस्वीकार नहीं क्रिया जा .सकता 
कि इस प्रथाका मूल्य यह इच्छा द्वी है कि यदि किसी प्रकार उस पतिहीना 
नारीको उस पार पहुँचाया जा सके, तो उसके स्वामी महाशयके काममें! 
आनेकी बहुत कुछ सम्भावना हो सकती है| और फिर इसके सिवा यह मी 
देखा जाता है कि जिन समस्त असम्य देशोंमें स्वामीकी मृत्युके साथ स्रीका 


नारोका मूल्य ७ 


बंध होता है, उनमें भी लोगोंका यदही परम दद॒ विश्वास होता है। वे लोग भी 
समझते है कि मृत व्यक्तिकी आत्मा किसी आसपारुकी शझाद़ी या पेड़-पीधेपर 
ही त्रैठी रहती है; इसलिए उसके पात उसकी संगिनीको मेज देनेस उपकार 
ही होग। 

लेकिन दम लोगोंका यह ऐसा सुसम्य प्राचीन देश है जहाँ आत्माक्नि 
स्वरूप तकका निर्णय हो चुका था, और ईश्वरक्की लम्बाई-चीड़ाई तक पूरी 
तरहसे नापी जा चुकी थी। तब उस देशके सम्बन्धम चद्द बात बहुत शी 
आश्रयकी है कि बढ़े बढ़े पंडित लोग भी यह समझते थे और विश्वास करते 
थे कि छ्रीक्ा वध करके उसे पतिके साथ भेजा जा सकता है! हों, यदि यद 
नासी-पूजाकी विशेष पद्धति हो गई हो, तो बात दूसरों है। पुरुषेने समझा 
दिया था कि सहम्ृता होना सतीका परम-घर्म है। मनुने भी कहा है कि 
पति-सेवाको छोड़कर क्लोके लिए और कोई काम ही नहीं है। उसने इस 
लोकम भी पुरुषकी सेवा की है और परलेकम भी जाकर बह उसकी सेवा 
करेगी | लेकिन इस झंझटसें उन्होंने नदी पढ़ना चाहा कि बद परलेकर्त कब 
पतिकी सेवा करेगी और कितने दिलों वाद करेगी । पुरुष विलम्ब नहीं साद 
सकता और इसीलिए उसने स्लोके मरणके सम्बन्ध्में कुछ जबदी करमा और 
कुछ सतर्क रहना आवश्यक समझा। दझाऊने कहा है कि नारी फेल 
मातृत्वके कारण ही पूजनीया होती है, इसलिए जब मादृत्वका सुयोग ही ने 
रह गया हो, तत्र उसे लेकर और क्या होगा ? इसके बाद छोटे ओर बढ़े 
बहुतसे कीर्ति-त्तम्म बने हैं और कथा-कद्मनियों तथा दृष्टन्तोंमें रोका दाम 
बहुत बढ़ गया है| पुदुप केवल अपने सुख और सुनीतेफे सिया,--किर चाट 
वह सुख और सुभीता वात्तविक्र ह और चाहे काव्यनिक शी ऐो,-भौर 
किसी बातकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। लेकिन इस बाठको दबाकर दाद 
गर्व-पूर्वक प्रचार किया करता है कि “४ जिस देदमे स्वियों ऐसी एसती 
चितापर जाकर बेंठ जाया करती थीं और अपने रवामीके सलरफ-हम्ीकों 
अपनी गोदमें लेकर प्रफछित बदनसे अपने झाउकों भस्मसात्‌ फर दिया 
ऋरती थीं [--?” इत्यादि । 

लेकिन यदि यह सच या, तो स्वामीफी झदुके याद ही उसफी 
विधवाफी एक कटोरा भौंस और घंतूरा पिलाझर नहोंमे झदऐोशा चहयों 


च्क ] 


सर दिया जाता था? दद ऊब इ्मदगान् ट्री झोर जाती भरी त्द झा रन मप्र 
हर दिया जाता था १ दृद ऊब इमशानकी झोर जाती थी हद उमी हे ऐसी 
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थी, कमी रोती थी और कभी रास्तेमें ही जमीनपर छोटकर सो जाना चाहती 
थी | यही उसकी हँसी यी और यही उसका सहमरणके लिए जाना था ! 
इसके बाद उसे चितापर बैठाकर कच्चे बॉसकी मचिया बनाकर दवा .रक्खा 
जाता था; क्योंकि डर रहता था कि द्यायद सती होनेवाडी ज्ली दाहकी यन्त्रणा 
न सह सके | चितापर बहुत अधिक राल और घी डालकर इतना अधिक 
घुआँ कर दिया जाता था कि जिस्म उसकी यन्त्रणा देखकर कोई डर न जाय 
ओर दुनिया-भरके इतने अधिक ढोल-ढक्के, करताल और शेख आदि जोर 
जोरसे बजाये जाते थे कि कोई उसका चिह्लाना, रोंना-धोना या अनुनय-विनय 
न सुनने पावे ! 'बस यही तो था सहमरण ! 

हम जानते हैँ कि यहाँ अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ होंगी,--लोग तरह 
तरहकी बातें कहेंगे | सबसे पहले तो यही कहा जायगा.कि यहौँके लोगोंका 
सचमुच यह! विश्वास था कि. जो स्त्री अपने पतिके साथ सती होती है, उसे 
परलोकर्म अपने -स्वामीके साथ रहना मिलता है और इसलिए यह अनुष्ठान 
किया जाता था। यदि थोड़ी देरके लिए. यह बात ठीक ही मान छी जाय तो 
इसके सम्बन्धर्मं हमारा उत्तर यह है कि इस बातकी आलोचना करनेसे कोई 
लाम नहीं है कि इस देशके अशिक्षित और सामान्य लोग क्या विश्वास रखते 
थे और क्या नहीं रखते थे, क्योंकि वें छोग केवल भद्र और शिक्षित वर्गका 
अनुकरण ही करते थे । किंतु जिस देशमें उस समय भी बढ़े बढ़े महामहो- 
पाध्याय अपने विद्यालय बनाकर सांख्य ओर वेदान्त पढ़ाया करते थे; 
जन्मान्तरपर विश्वास रखते थे, यह कहा करते थे कि क्मोंके फलके अनुसार 
ही - जीवोंको स्थावर, ,जंगम और पद्म आदिका जन्म प्राप्त होता है और 
देवयान और पितृयान आदि परथोंका निर्देश करते थे, उस देशमें हमारे लिए 
यंह बात स्वीकार करनो बहुत ही कठिन हो जाता है कि वे लोग सचमुच 
यह विश्वास करते थे कि पृथ्वीपर लोगोंको अपने कर्मोंका चाहे और जैसा फल 
मिलंता दो, लेकिन दो श्राणियोंको एक साथ बॉधकर जला देनेसे परलोकर्मे 
दोनोंके एक साथ रहनेका समीता हो जाता है ! * 

लेकी साइबने लिखा है कि जिस समय अँग्रेजोंने यह प्रथा उठा दी उस 
संमयः : ठोलों या विद्याल्योंके पंडित-समाजने खूब चिल्छठाकर और झोर 
मचाकर, समितियें। करके और राजे-राजवाड़ोंसे चन्दा लेकर विलायत 
तक अपील की । उस अपीलमे कहा गया था कि यह प्रथा बन्द कर दी 
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जाएगी तो हिन्दू-धर्म जड़से ही उखड़ जायगा और हिन्दू एकद्मसे धमच्युत 
'हो जायँंगे ! वाह कैसी बढ़िया नारी-पूजा है ! 

इसके बाद जब उन लोगोंकी अपील विलकुछ ना-मंजूर हो गई, और यह 
बात अच्छी तरह सबकी समझे आ गई कि अब ढोछ-ढक्के, करताल और 
शेखके शब्दोंसे पुलिसके सिपाहियोंके कान॑ बन्द नहीं किये जा सर्फेगे और 
“ढेर-सी राख जलाकर नदीका सारा किनारा अन्धकारमय कर देनेपर भी 
दारोगाकी दृष्टि किसी तरह बचाई नहीं जा सकेगी, तथ धमे-ध्यजियोंको भी यह 
बात समझनेमें देर न लगी कि अगर सनातन हिन्दू-धर्मकी हुनियाद दो-चार 
इंच घंस जाय, तो भी किसी तरह काम चल सकता है, लेकिन पुलिसके चकरमें 
पड़नेसे काम नहीं चलेगा ! मर 

इसलिए, अब लोगोंको दूसरा रास्ता ढूँढ़ना पड़ा। राजाने तो अपना - काम 
कर डाला, लेकिन अब सुमाज-रक्षकोंका काम बढ़ - गया ।-उन लोगोंने सोचा 
कि ऐसी आफतके समय चुपचाप बैठे रहनेसे काम . नहीं चलेगा | वे छोग 
'कहने लगे कि स्लेच्छोंने हमारे धमपर ध्यान नहीं दिया. और कानून बना 
दिया। लेकिन हम लोग भी सहजमें नहीं छोड़ेंगे | हम यहीं जेंठे बैठे ही 
अपनी विधवाओंको देवी ' बना डालेंगे | इसके बाद शास्नोमेंसे ऐसें बहुतसे 
पुराने इलोक हूँढ़ निकाले गये जिनका इतने दिनों तक कभी कोई व्यवहार नहीं 
हुआ था, और जो न जाने कहाँ पढ़े हुए थे, और उन्हीं इलोकोंका आधार 
लेकर, लोकाचारकी दुद्दाईं देकर ओर सुनीतिकी पुकार मचाकर जितने 
अकारकी कठोरताओंकी कल्पना की जा सकती थी, वे सभी - कठोरताएँ: सद्य- 
विधवाओंके सिरपर लछादकर उन्हें नित्य थोड़ा थोढ़ा करके ' देवी बनानेका 
काम शुरू कर दिया गया | वह आभूषण आदि न पहने, वह दिंन-रातमें 
केबल एक बार खाए, वह हड्डियाँ तोड़ डालनेवाछा परिश्रम करे, थानमेंसे 
फाड़ी हुई और बिना किनारीकी घोती पहने,--क्योंकि वह देवी? जो ठहरी ! 
पुरुष चिल्ला चिल्लाकर. कहने लगे कि, हमारी विघवाओंकी तरहकी ' देवियाँ ” 
भला और किस समाजमें हैँ ? फिर भी उस देवी” को विवाहवाले घर्रम या 
उसके मंडपके पास नहीं जाने दिया ज्जाता था; क्योंकि डर था कि 
कहीं एक देवीका मुँह देखकर ओर कोई देवी न हो जाय | मंगल-उत्सवर्मे 


तो देवी बुलाई नहीं जाती थी, हाँ, वद बुलाई जाती थी श्राद्धका पिण्ड 
. पकानेके लिए ! 
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उसकी माँ उसे देखकर, या यह हो सकता है कि उसका कष्ट न सह सकनेके: 
कारण बीमार पढ़कर मर गई | तब उसके बापने पचास वर्षकी उम्रमे विल- 
कुल लाचारी हालतमें पड़कर,--बविलकुल इच्छा न होनेपर भी,--या लोगोंके 
अनुरोधकी अवज्ञा न कर सकनेके कारण,--डससे भी छोटी उम्रकी एक 
लड़कीके साथ व्याह कर डाला ओर उसे घरमें ला रक्खा | घरकी विधवा 
लड़कीको हुक्म हो गया कि ज़रा खबेरे सवेरे यानी दस बजनेसे पहले ही 
रसोई बनाकर अपनी नई- मौंको खिला-पिला दिया करे, . नहीं तो शायद उस 
£ छोटी लड़की ? का पिच विंगड़ जायगा | हम समझते हैं कि यहाँ यह वात 
अधिक स्पष्ट करके और समझाकर बतलानेकी आवश्यकंता न होगी कि इस 
घरमें विधवा लड़की और नई बहूका मूल्य एक ही बटखरेसे तौलकर नहीं 
लगाया जा सकता । बाप विवाह करके बहूको घर लावे हैं, वे प्राचीन प्रतिष्ठाप्राप् 
और बड़ी पाठझ्ाछाक्े अध्यापक हैं, उनके शास्र-ज्ञानकी भी सीमा नहीं है 
ओर उन्होंने विधवा-विवाहके विरुद्ध एक पुस्तक भी लिखी है। उनके 
सम्बन्धर्मे इस प्रकारकी चाहे जितनी ही बातें क्‍यों न.हों, लेकिन फिर भी 
जो सजन एक ही घरमें रहनेपर भी अपनी विधवा छड़कीसे मी छोटी उम्रकी 
एक लड़कीको पत्नीके -रूपमें ग्रहण कर सकते हैं, उनके सम्बन्धमें यह वात 
किसी तरह.हमारी समझमें नहीं आती कि वे आख़िर किस तरह यह बात 
जवानपर लाते हैं कि हम अपने घरके कोनेमें नारी-जातिकी पूजा करते हैं। 
और जो आदमी इस तरहका काम नहीं करता, वह तुरन्त कह बेठेगा कि 
जो छोग पूजा करते होंगे, वे करते होंगे; हम तो नहीं कर सकते [ अर्थात्‌ वह 
इस बातपर विचार ही नहीं करना चाहेगा कि ऐसी अवस्थामें वह स्वयं क्या 
करेगा | अवश्य ही इस दुधघंटनाके घटित होनेसे पहले किसीकी यह बात स्वीकृत 
करनेके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर मी इस बातमें कोई 
सन्देह नहीं है कि सोमें निन्नानवे पुरुष "ठीक ऐसा ही करते हैं। एक ज्रीके 
जीवित रहते हुए भी पुरुष अपने घरमें और सौ ज्लियोंकी छाकर रख सकता, 
है, लेकिन यदि बारह बरसकी वालिका विधवा हो जाय, तो उसे देवी ही होना 
पड़ेगा ! अब यह बात लिखकर पूरी तरह नहीं बतलाई जा सकती कि इस 
व्यवस्थाने इस देशकी समस्त नारी जातिको कितना अधिक हीन कर रक्‍्खा 
है और उन्हें खींचकर कितने अ-गौरवके स्थानपर पहुँचा दिया है। 

अच्छा, इस बातको जाने दीजिए. | अमी हम लोगोंमें चहमरणकी बात-चीत 
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हो रद्दी थी और उसी सूत्रसे पुरुषोंकी नारी-पूजाके उद्यमका असंग चल पढ़ा 
था। लेकिन इसके सम्बन्धमें कोई सज्जन प्रतिवादपूर्वक कद सकते हैं कि क्या 
इस देशमें समस्त द्वी सतियोंको वलपूर्वक सहमरणके लिए बाध्य किया जाता 
था ! क्या स्वेच्छापूर्वक आत्म-विसर्जन नहीं होता था क्या राजपूत (स्त्रयोंके 
जोदर ब्रतका दाल जगत्‌ नहीं जानता है ? अभी तो उस दिनकी ही बात हैं 
कि एक बंगालीके घरमें स्वामीकी मृत्युका समाचार सुनते ही त्री अपने सारे 
शरीरपर मिट्टीका तेल छिड़ककर जल मरी थी | ऐसी पति-भक्ति और ऐसे 
गोरवकी बात क्‍या और किसी देशमें सुनाई/पढ़ती है ? सुन न भी पढ़ती हो, 
तो भी इससे पुरुषके यशकी कोई बृद्धि नहीं होती और न इससे यही बात 
प्रमाणित होती है कि उस देशर्मे नारीके प्रति पुरुषर्मि विशेष श्रद्धा और भक्तिः 
है। और फिर इसके सित्रा चाहे बल-पूर्वक ही हो, चाहे कोशल्पूर्वक ही हो, 
ओऔर चाहे नशेमें वेंहोश करके द्वी हो, क्या केवल एक स्त्रीको भी इस प्रकार 
जलाना किसी देशके लिए, ययेष्ट नहीं है १ 
उस दिन एक स्लरीने अपने सारे शरीरपर मिद्दीका तेल छिड़ककर जो 
 आत्म-इत्या की थी, बहुत-से लोगोंने उसकी प्रशंसा करते हुए. कह्य था कि है, 
इसे सती कह्दते हैं ! इसका मतलब यही है कि यदि इसी प्रकार और मी दो 
चार स्लियाँ सती हों तो वे छोग प्रसन्न होंगे। इन बातोंते केवछ इसी बातकाः 
पता नहीं चलता कि इस देशके पुरुषोंके मचकी गति किस ओर है, वल्कि . 
इसके साथ ही साथ यह बात समझमें आ जाती है कि ऐसे देशमें पुरुषोंके 
साथ रहकर नारीके मनकी गति भी स्वभावतः किस ओर झुक पड़ेगी ।(नारिया: 
जिनके आश्रित होंगी, उन्हें वे प्रसन्न करना ही चाहेंगी। अगर हम घरमें समी 
लोगोंको एकवाक्य होकर इस प्रकारकी प्रशंशा करते हुए सुनें, तो ऐसी 
अवस्थार्मं यदि सुख्याति और वाइवाद्दी प्रात्त करनेका- इमारा छोम भी प्रवलू 
हो उठे, तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है और फिर जब इसमें ऊपरसे 
घमंकी मी कुछ गन्व आती दो ! कद्या जाता है कि उस वेचारीके हाथर्म गीता 
थी। गीता क्या-यद्दी बात कद्दी गई है ! लेकिन उसने सोचा होगा कि 
हाथर्मे गीता रहे तो और मी अच्छा | इस अवसरपर कोई अग्योमन उदाहरण 
देनेकी हमारी इच्छा नहीं हैं; नहीं तो मिद्दीके तेठलसे गौरवान्वित जात्महत्यां 
करनेवाली एक ऐसी खसत्रीकी मी वात कद्दी जा सकती है, जो सती भी नहीं 
थी और उसने ठीक अपने स्वामीके शोकके मारे द्वी यह काम नहीं किया: 
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था |--फिर इसके सिवा समाचार-पन्नोंमें इस प्रकारके और भी अनेक 
समाचार छपा करते हैं कि अमुक त्रीने अपनी सासके अत्वाचारोंसे ऊबकर 
अथवा उचित समयपर अपना विवाह न होनेके छांछठनके कारण आत्महत्या 
कर छठी [--लेकिन इन सब बातोंको जाने दीजिए.। हम लोग सती-साश्वियोंकी 
ही बातें कर ।_ 

स्वामीकी . मृत्यु होनेपर किसी किसी ज्लीके मनमें आत्म-हत्या करनेकी 
कैसी प्रवछ कामना उत्पन्न होती है, यह वात वही छोग जानते हैं जिन्होंने 
किसीको इस प्रकार आत्म-हत्या करते हुए. देखा है। हमने एक ज्लीको मकानकी 
तीसरी मंजिल्की छतसे कूदकर मरते देखा है। ओर एक दूसरी स्त्रीको गलेमें 
फांसी .छगाकर भी मरते देखा हैं। ओर विष खाकर मरना तो बहुतोंके 
बरेमें सुना है। लेकिन केवल इसी कारण इस प्रक्रारका मरना और चितापर बैठ- 
न्‍कर धीरे धीरे जलकर मरना एक वात नहीं है। पहली अवम्थामें तो झोंकमें 
आकर मरना होता है, लेकिन दूसरी अवस्थामें अम्रिको ज्वालासे उस झोंकका 
बहुत पहले द्वी अन्त हो जाता है | उस समय आत्म-विसजन हत्यामें परिणत 
हो जाता है | ठाइलर साहब कहते हैं कि आफ़िकाके सरदारेंकी पत्नियाँ बहुत 
पहले ही अपने गलेमें फॉँसी लगानेके लिए, रस्सियाँ चुनकर रख छोड़ती हैं ! 
हरबर्ट स्पेन्सरने लिखा है कि फीजी द्वीपमें जब कोई सरदार मर जाता है, तत्र 
डसकी पत्नियाँ। अपना गल्म धोंटवाकर प्राण त्याग करनेको बहुत बढ़ा सत्कर्म 
समझती हैं; और यदि इसमें कोई वाघा देता है तो वे इतना अधिक क्रुद्ध 
होती हैं; कि जिसकी कोई दृद नहीं । इस सम्बन्ध उन्होंने लिखा है, 
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आग, ( अथोत्‌, फीजीके सरदारोंकी पत्नियाँ अपने पतिक्री झृत्युपर गला 
चोग्वाकर मरना एक पवित्र कार्य समझती हैँ | विलियम्सने एक वार एक 
शसी छीको किसी प्रकार बचा लिया था | पर वह रातको भाग निकली और 
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तैरकर नदीके उस पार जा पहुँची | वहाँ उसने अपने आपको अपने जातिकेः 
लोगोंके सामने - उपस्थित किया और अपने सम्बन्ध उस बलि-कर्मके पूरे 
करनेपर बहुत जोर दिया, जिससे बह अपने मनकी क्षणिक दुर्बलताके कारण 
सकोचपूर्वक बच निकलनेके लिए. राजी हो गई थी और विल्वसने एक ऐसी 
सत्रीका जिक्र किया है जिसने अपने वचानेवालेकी अनेक दुवेचन कह्दे थे 
और जो सदा अपने उस बचानेवालेके प्रति घृणा प्रकट करती रही । ) 

इन सब बातोसे क्या समझमें आता है ! यंद्दी समझमें आता है कि यदि 
सहमरण गौरवका काम है, तो फिर आये जातिके सिवा और भी ऐसी अनेकः 
नीच जातियाँ हैं जो इसी प्रकारंक गौरवकी अधिकारिणी हैं। एक वात और 
भी समझमें आती है और वह यह कि पुरुष जो कुछ चाहते हैं और जिसके: 
बारेमे वे यह प्रचार करते हैं कि यह धर्म है, नारियाँ उसीपर' विश्वास कर लेती 
हूँ और पुरुषोंकी इच्छाको ही अपनी इच्छा मानकर भूल करती हैं, और भूल 
करके सुखी होती हैं। हो सकता है कि इसीसे नारियोंका गौरव - बढ़ता हों, 
लेकिन उस गौरवसे पुरुषोंका अ-गौरव दव नहीं सकता | प्रश्न हो सकता है कि 
ऐसी निष्टुर प्रथा क्यों प्रचलित हुई १ तुरन्त ही यह उत्तर जबानपर आः 
जाता है कि नारी पर-लोकमें पहुँचकर अपने स्वामीकी सेवा करेगी | लेकिन 
कितने पुरुष यह बात जानते हैँ कि पर-छोक क्या है? आश्चर्य-तो इस बातका 
है कि इतना अत्याचार अबिचार और पैशाचिक निष्ठुरता सहन करनेपर भी: 
ज्लियोँ सदासे पुरुषोके साथ स्नेह करती आई हैं, उनपर श्रद्धा रखती “आई 
हैं, उनकी भक्ति करती आई हैं और उनका विश्वास करती आई हैं | जिसे 
बह पिता कहती हैं, माई कहती हैं, स्वामी कहती हैं, जान-पढ़ता है कि 
उसके सम्बन्धमें कमी स्वमर्मे मी उन्हें इस बातका ध्यान- नहीं हुआ कि वह 
इतना अधिक नीच और ऐसा ग्रवंचक है ! मालूम होता है कि इसी जगह 
उसका मूल्य है। ः 

विस्वमंगल एक प्रसिद्ध नाटक है| बहुत दिनोंसे खुले आम रंग-मंचपर 
इसका अभिनय होता आया है। भारतवासी इसपर आपत्ति नहीं- करते, 
क्योंकि इसमें धर्मकी वात है। हजारों आदमियोंके सामने खड़ा होकर वाणिक 
लम्बी चौड़ी वक्‍तृता देता है और अपनी सहधर्मिणीको रूम्पट अतिथिकी 
शब्यापर भेजता है। दर्शक-छोग धन व्यय करके यद्द नाटक देखते हैँ और 
डसकी खूब तारीफ करते हैं । वणिककी वक्‍तृताका सारांश यही द्ोता है कि 


श्छ .. शरत्‌-लाहित्य 





उसने प्रतिज्ञा की हैं. कि उसके घरसे. अतिथि विमुख होकर नहीं. जायगा। 
उसे मय होता है कि कहीं मेरी प्रतिज्ञा मंग न हो जाव, कहीं अघर्म न हो, 
कहीं मृत्युके उपरान्त यमदूत मुझे डंडे न मारें। उसके मनका. भाव यही 
छोता है कि मेरे पैरमें तृणांकुर मी न चुमे, तुम्हारा जो होना हो वह हुआ 
करे। फिर इसके सिवा झआस्त्रोंम मी कहा गया है कि अपना स्वस्थ देकर 
मी अतिथिका सत्कार करना चाहिए: अर्थात्‌ धन-दोलत, हाथी-घोड़ा, 
गैया-गोरू जो कुछ सम्पत्ति है वह सब अतिथि-सत्कारमें छगा देनी चाहिए । 
लेकिन अतिथि जब ये सब चीजे नहीं चाहता, तब तुम्दीं उसके पास चली 
जाओ-। उसने मुझसे ठ॒म्हें मांगा है ओर तुम मेरी स्थावर तथा अस्थावर 
सम्पत्तिमें हो |->स्वामीके सामने पतित्रता स्त्रीका सम्मान वस यही है! एक 
अपरिचित पापिष्ठ अतिथिकी सेवाकी ठुलतामें स्त्रीका यही मूल्य दे ! 
जो लोग विल्वमंगलके भक्त हैं; वे इसके प्रतिवादम कहेंगे कि अतिथिके 
(लिए, हिन्दू अपने प्राण तक दे सकता है,--कर्णने अपने पुत्र तककी हत्या 
कर डाछी थी | ये सब बातें हम भी जानते हूँ | दाता कर्णने बहुत बढ़ा काम 
किया था और उस वणिकने भी बहुत. बढ़ा काम किया है। लेकिन बात वह 
नहीं है | प्राण स्वयं आपके अपने हैँ । यदि आप चाहे तो अपने ग्राण दे 
सकते -हुँ/#केकिन आपकी जो यह धारणा है कि स्री आपकी सम्पत्ति है, आप 
उसके स्वामी होनेके कारण इच्छा होनेपर अथवा आवश्यकता समझलेपर 
उसके सारी-धर्मपर मी अत्याचार कर सकते हैं,--उसे जीती भी रख सकते 
और मार भी सकते हैं ओर उसे वितरण भी कर सकते हैं, तो यह आपका 
अनधिकार है। आपके इस स्वेच्छाचारने आपको मी और आपकी पुरुंष- 
जातिको भी दीन कर दिया है ओर आपकी सती ज्लीकों उसके साथ ही साथ 
समस्त नारी-जातिको भी अपमानित कर दिया है| 
अतियि-सेवा बहुत बढ़ा धर्म हो सकता है लेकिन उसके लिए, जिस प्रकार 
आप चोरी या डकेती नहीं कर सकते, उसी प्रकार यह काम भी नहीं 
नकर सकते | यहूदी जिस समय पश्चओंकी तरह रहा करते थे, उस समय वे 
अपनी सम्पत्तिके साथ साथ स्रियोंका भी हिस्सा-चकरा किया करते थे | अब 
भी बहुत-सी ऐसी असम्य जातियाँ हैं जो घर-बार, जमीन-जायदाद और 
गैया-बैलोंके साथ साथ स्लियोंकों मी भाई भाईमें बॉट दिया करती हैं । 
ऋछी-जातिके सम्बन्धमँ वणिककी धारणा भी प्रायः इसी अकारकी थी और 


को. 
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यदि अतिथि-सत्कार इतना ही बढ़ा घमं दो कि उसके सामने सती ज्लीका 
सर्चेख नष्ट कर डालना भी घर्मगरालन गिना जाय, तो फिर इस समय मी जो 
लोग इस घमका पालन कर रहे हैँ, उन्हें नीच कहना शोमा नहीं देता । 
अमेरिकाकी छिनुक नामक असम्य जातिके सम्बन्धर्म कप्तान छुइसनने कहा 
है कि ये लोग अतिथिकी शब्यापर अपने घरकी श्रेष्ठ कन्याको और यदि कन्या 
न हो ठो सतरीको भेज देना वहुत द्वी ऊँचे दरजेका घर्म-पालन समझते हैं । 
«शियाकी चुकूची जातिके सम्बन्धर्भ अस्मैन साइबने लिखा है, “7#6 
(धारंटार९€ 0767० [0 पर३एथोंडा5, प्र0 दोावा०८ [0 शत धीशा, गिर 
जांए2७ थाप 23०0 जाग छर8 श0्पोत ढभगी प्रा त9प्श्रा।शिज  व070प07- 
६ अर्थात्‌ जो यात्री किसी चुकचीके यहाँ पहुँच जाते हैं, उनके सामने वह 
अपनी ह्लीकी ही आवरू नहीं वल्कि जिन्हें अपनी लड़की-कह सकते हैँ, उनकी 
भी आबरू पेश कर देते हैं। ) ; 
कप्तान लायन और सर जान लबक एक्सिमो जाति, कमल्कटकाके निवा- 
सियों ओर कालमुख लोगसोंके सम्बन्धर्म सी ठीक इसी प्रकारकी अतिथि-सेवाका 
इतिहास लिख गये है| इस्बर्ट स्पेन्सरने अपने [)68ट7ए४7४8 56200829 
वर्णनात्मक समाज-शास्त्र ) नामक ब्रन्थर्म एस और पैलेस साइबके प्रमण- 
चुचान्तसे लेकर इस प्रकारकी दयाकी वहुत-सी कहानियाँ दी हैं । हम पूछते हें 
कि इन लोगोंमे ओर हमारे उक्त धामिक वणिकमं किस बावका भेद है ? उन 
देशोंके पुर्षोने जिसे अपना कर्तव्य और घ॒र्म समझा रखा था उसका पारस 
किया था; और वणिकने भी वेसा किया था। अतिथिको संतुष्ट करनेकी इच्छा 
दोनोंमे ही समान दे,--दोनों ही उमझते हूँ कि यदि अतिथि संतुष्ट न होगा 
सो हमें पाप छंगेगा, हमें कष्ट होगा | इस वातको चादे ज्ञिस तरहसे घुमा- 
फिराकर देखा जाय, इसमें सिवा उसी हम ? को छोड़कर और छुछ भी 
मिललेकी गुंजाइश नहीं है । ओर इस वातका कहीं कोई चिह्॒ मी नहीं दिखाई 
देता कि उस “हम ” में दी नारीके प्रति होनेवाल्ता सम्मान और श्रद्धा कह्ौं 
डूब गई है| | 
मगवान्‌ झंकराचाय विलकुरू स्पष्ट रूपसे कह गये हूँ कि नारो नरकका 
डर है | वाइविल्में नारीको 700६ ०६ व] €स।. अयांत्‌, सार अनथों या 


अद्दितोंका मूछ कहा है। चुरोपके प्रसिद्ध लैटिन धर्मयाजक टारडलियनने नारीके 
सम्बन्धभ लिखा है, ४ वश्0ए 24 6 0९एस१8, 286 पा€ फशप्०एश 6 


रे 
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(2 (76९8९, (6 ग8६ 6९६७८९/ 0६ ६8 एांशंप्र० [.8ए- ” ( अथात्‌, तू शेता- 
नका दरवाजा है ओर तू देवी नियम या घमका सबसे पहले परित्याग करनेवार्ड है ओर तू देवी नियम या घर्का सबसे पहले परित्याग करनेवाली 
है। जिन धमंयाजक ऑगस्टिनने सेण्ट्की पदवी प्राप्त की थी वे अपनी 
शिष्प-मंडलीको सिखलाते थे, : शैध४6 6०९७३६ ग्राभाशः जाधयीश 4६ 9९ 7 
एश४807 ० पर0वष-ः 07 0 क्रमश छ९ ॥8ए6 [0 9९एव९ 0६ एए€ व €एशए 
फ़०प्रा०० ” ( अथात्‌, जी चादे माताके रूपमें हो और चाहे बहनके रूपमें 
हो, लेकिन हमें सदा यह समझकर सचेत रहना चाहिए कि. प्रत्येक 
होवाका निवास है। ) 


सेण्ट एम्त्रोज,--यह भी “ सेण्ट ? ही हँ,--कह गये हैं, ”२४फथ्या/थ 
प6 ७00 ६००६ 2 र0 00६ 0 4वेद्वा।'5 90वए धाए 70 8 एव7 0 |ंड हठपा | 
६० प्राभ:१ धर ” (अर्थात्‌, याद रक्खो कि ईश्वरने होवा या स्त्रीको वनानेके- 
लिए, आदम या पुरुषके शरीरकी एक पसलो ही निकाली थी, उसकी आत्माका 
अंश नहीं निकाला था| ) 


सन्‌ ५७८ ई० में जिस ईसाई धर्म-संघका आवाहन किया गया था, उसमें 
यह निश्चय हुआ .था कि ख््रियोंमें आत्मा नहीं होती । जिस धर्मके लिए नारी 
जाति जीवी ओर मरती है ओर जिस धर्म-प्रन्थके प्रत्येक अक्षरके प्रति नारीकी 
अचल भक्ति है, .उसी घमं-ग्रन्थके लिखनेके समय पुरुषने नारी जातिके -प्रति 
कसी श्रद्धा दिखलाई है | मध्य युगके प्रसिद्ध सेण्ट बनं्डने अपनी माताको एकः 
पत्रमें लिखा था, “ ज्रा8 ४४ए९३॥ (0 60 ज् ए0प? ज्रप्रक ॥8ए९ 7 
ए९८शंएथ्त गा ए0प 9फ अंत बाएं ग्रांड्धए ? (5 70 शात्प्रशोी 07 ए0ए 
४ 70७ ॥2872 7270पष्टा। शाह व परांड प्रांष्ध््ंो& ज00:--॥97 एफ 
। 90४ जगरशा3' 8ए९ 982णाशा ग6 वी शं0..----7 ( अथात्‌, मेरा तुमसे 
; क्‍या मतलब है ? मुझे तुमसे सिवा पाप ओर क़ष्टके और क्‍या ग्राप्त हुआ है ? 
क्या तुम्हारे लिए इतना ही यथेष्ट नहीं है कि ठुम मुझे इस कष्टपूर्ण संसारमें 
लाई हो १ तुम लोग पापिनी हो और तुमने मुझे पापमें जन्म दिया है। ) 


आज गुरोपके निवासी अइंकारपूर्वक कहते हैं कि हमछोग॑ नारियोंकी 
जितनी ० ४87५ए या मर्यादा समझते हैं, उतनी और कोई नहीं समझता | 
लेकिन इवर तेरइ-चोदद सो वर्षामें युरोपवालॉने नारियोंके प्रति जितनी: 
असह्य घुगा दिखलाई है, उन्हें जितना कक्‍्लेश दिया है ओर उन्हें जितना 
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अवनत किया है, उतना और किसी जातिने किया है या' नहीं, इसमें सन्देद- 
है | इनके ०४009] ८शांएशन८ए के ( ज्यज्ञीय अहाचर्यके ) इतिहास, 
चचके इतिहास आदिके पन्ने पन्नेंम जो पुण्य-कहानी लिखी गई है, उसे देखते 
हुए हम यह नहीं जानते कि इनके सुखसे श्रद्धा और मक्तिकी जो बातें निक- 
लती हैं, (न उपद्ासके अतिरिक्त और क्या हो सकती हैं। । 
जिस धर्मने वुनियाद ही रक्खी है आदिम जननी होवाके पापंपर, और 
जिस धर्मने नारीको वैठा रक्खा है संसारके समत्त अधघःपतनके मूलमें, उस 
धर्मके सम्बन्धर्मे जिन छोगोंके मनमें यद विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, 
उन लोगेंसे यह कभी हो द्वी नहीं सकता कि वे नारी जातिको श्रद्धाकी दृष्टिसे 
देखें । ऐसे छोगोंकी श्रद्धा केबल उतनी ही हो सकती है जितनेमें कि उनका 
स्वार्थ लगा हुआ है। इससे अधिकको चाहे श्रद्धा कहो ओर चाहे उनका 
न्यायोचित अधिकार कहो, वह न तो पुरुपने उन्हें आजसे हजार बरस पहले 
दिया है और न आजके इजार वस्स बाद ही देगा। मिल साइबने अपने 
500 ०७7०४७ ए ४0७०7 ( >स्रियोंकी पराचीनता ) नामक पुस्तकमें इसे 
5380 98९0 ६8७ या एक अलग तथ्य कहकर व्यथे ही दुःख प्रकट किया है | 
: खुनते हैं कि केवल महानिवाणतन्त्रके “ कन्वाप्येवं धालनीया शिक्षणीयाति 
यत्नतः ” वाले वाक्यकों छोड़कर और किसी शाद्में नारीको शिक्षा देनेकी 
आज्ञा नहीं है। स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने अपने “ मारतवर्षीय” उपासक 
सम्प्रदाय ? नामक अन्यके उपक्रमणिका-खंडमें इसके विरुद्ध विस्तृत आल्ो- 
चना करके यह दिखलाया है कि प्राचीन काल्में ह्वियों वेद तक तैयार कर 
गई हैं, लेकिन जब कि शाह्लर्मे “ त्रयी न श्रुतिगोचरा ” वाला ब्लोक मिल 
गया है, तब इन सब्र तकोसे कुछ भी काम नहीं निकल सकता | युरोपके 
एक प्राचीन धर्मन्याजक लिख गये हैं, “ 30भ॥ ध6 ग्रार्भंरत 0एप्रए४५ !९४7 
एण0509॥9 ३ छछ प0 शाश्था5, शै0्रा॥॥0 /5 ए09050909 5 ६0 फंश्ए 
]#ञ3 ता ग्रागपं82९. ? ( अर्थात्‌ क्या ल्लियोंकी दर्शनशात्रका अध्ययन 
करना चाहिए, १--कदापि नहीं | कलीका दर्शन तो यही हे कि बह विवाहके 
नियम्लोंका पालन करे। ) मार्टिन झूथर सदा ही कहा करते ये, “ ९० ४०ए७या 
ज्णु8९ 9200765 4 प्रणव (937 तेल्ल7९ (० ७६ ज्ञां5९. ” ( अथौत्‌ बुद्धि- 
मान्‌ वननेकी कामना रखनेसे बढ़कर रह्लीके लिए. ओर कोई बुरी बात नहीं 
है |) चीन देशमें एक वाक्य प्रचलित है जिसका अर्थ होता है कि ह्ान 
२ 
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जिस प्रकार पुरुषोंकी झोमा बढ़ाता है;--उसी प्रकार अज्ञान ज्जियोंका 
सौन्दर्य बढ़ाता है,--अब इसके बाद पुरुषोंके हाथसे स्त्रियाँ और किस 
मंगलकी आश्या कर सकती हैं १.इस प्रकारकी सव आलोचनाएँ. अरण्य-रोदन 
ही हैँ कि कब उर्वशीने वेदकी रचना की थी, पतिके प्रवासमें रहनेकी अब- 
स्थामें किस लिए दशपोणमास त्रतमें च्लीको होम करनेका अधिकार दिया गया 
था और बृहदारण्यक उपनिषदमें याज्षवलक्थ और गार्गीके संवादकी किस 
छिए रचना हुई थी । 

आजसे छः हजार वरस पहले मिस्र आदिकी प्राचीन सम्यताओंके समय 
नारियोंके अधिकारके सम्बन्धमें मासपेरोने इस प्रकारकी वहुत-सी बातें कद्दी हैं कि, 
लप्त50970 5 2 छाए शा९2९१, 2ए९5. ? 508 ग्राशारत ९्व॒ुपभौए जात 
867 90767 ? / [णंडए8९६७ 06 ह€ मठए8९. ” “ वुष्ठंलभीए €तष्ध रा 
॥80, ” / प्रश्रज्पए ॥॥6 घ6 ए273 300 एशंपरए्‌ 7९०९९ ॥70 06 8976९- 
2४00. ” ( अर्थात्‌ “ पत्नीके सामने पतिकी हैसियत एक सम्मानित 
अतिथिकी-सी होती थी । ” “ ज्ञीको भी अपने भाइयोंके समान ही पिताकी 
सम्पत्तिका अंश मिलता था |? “ वह घरकी स्वामिनी होती थी ? 
£ कानूनकी दृष्टिम उसे पुरुषके समान अधिकार होता था। ” “ उसे पुरुषोंके 
समान ही अधिकार होते थे और उसके साथ भी पुरुषोंके समान व्यवहार होता 
थआा।” ) आदि आदि। रोमको इसी सम्बताका प्रकाश मिला था और 
इसीलिए, उस समय रोमकी ख्तरियाँ भी यथेष्ट उन्नत हो गई थीं। मेम साहबने 
अपने 870८6॥४ ,8७ ( >प्राचीन कानून ) नामक अन्थमें इस बातकी 
चथेष्ट आलोचना की है कि यह ?8४०॥ ,9एछ ( -काफिरोंका नियम ) 
परवर्ती कालके सुसभ्य आईन-कानूतमें कहाँ ओर क्यों ड्रब गया है । 

हम सभी शिक्षिता जह्लियोंसे अनुरोध करते हैं कि वे सर हेनरीका यह 

ब्याय पढ़ जायें । । ह 

युरोपके आईन-कानूनोंमें प्राचीन रोमका यथेष्ट प्रभाव दिखाई देनेपर भी 
नारियोंके सम्बन्धर्म यदहूदियोंकी कड़ी व्यवस्थाको ही अधिक स्थान मिला है। 
क्योंकि वह कड़ी व्यवस्था पुरुषोंकों अधिक अच्छी लगी है और वही 
उनके मनसे मिली है। पहले तो अवश्य ऐसा माल्म होता है कि धर्मके 
नेकव्यका हेतु यही तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ गहरे पैठकर देखा 
जाव तो पता चलता है कि स्वामाविक तो जरूर है, लेकिन बह केबल 
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चममकी घ॒निश्ठताके कारण नहीं, बल्कि इसलिए, कि वह पुत्मोंके मनके अनुसार 
है। धर्मका दवाव तो अवच्य है ही | 
'इसा मसीह बहुत-सी बातें कह गये हैं, लेकिन ज्ी-जातिके ऊपर अत्याचार 
ऋरनेके सम्वन्धर्म उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहीं एक बात भी नहीं कही है। पर 
जगदू-विख्यात सेंण्ट पॉल यह सिखला-गये हूँ कि घर्मके सम्बन्ध पुरुषोंकी 
सरह स्लियोँ कोई प्रश्न नहीं कर सर्केगी, वे सदा अपने स्वामीके अघीन रहेंगी। 
जिस कारणसे ईंश्वरने पुदुषोके लिए नारियोंका सजन किया है, उस कारणसे 
उसने नारियोंके लिए. पुरुषोंका सूजन नहीं किया है। उन्होंने यह मी कहा है 
कि नारी पुरुषको शिक्षा नहीं दे सकेगी। नारीने ही संखारमें पापका प्रवेक्ष 
कराया है, इसलिए, नारियाँ अनन्त नरक डूबेंगी ओर उनकी सद्गातिका 
कोई उपाय नहीं है। लेकिन हों, अगर वे अपने गर्भम सनन्‍्तान धारण कर 
सकें तो उनकी सद्गति हो सकती है । इंश्वरको जाननेवाले पॉल महाद्ययका यह 
कथन कितना सुन्दर है | नारियोंकी मुक्तिका केसा सीधा रास्ता है | और आप 
झुरोपका जो चाहें वह धर्म-अन्थ उठा लें, आपको सबमें इसी पथका परिचय 
मिलेगा । हम छोगोंके शाम्रोम मी केबल सन्तानके कारण ही नारियाँ 
£ महामागा ! कही गई हू और पृत्रके लिए ही भार्या-अहणकी व्यवस्था की 
चई.हैं। और संसारके चाहे जिस देशके इतिहास और घ्मग्रन्थोंकी 
आलोचना करके देखा जाय, सबमें कुछ न कुछ इसी प्रकारकी व्यवस्था 
दिखाई देगी । - 
नारियोंका सम्मान स्वयं उनके कारण नहीं होता, वल्कि वह उनकी 
' सनन्‍्तान और पुत्र-प्रसव करने पर निर्भर करता है। यदि पुदुषकी दृष्टिम नारीके 
जीवनका एक-मात्र यह्दी उद्देश्य हो तो यह किसी प्रकार उसके ग्रोखवका 
विधय नहीं दो सकता। लेकिन वास्तवमें वात ऐसी ही है। सन्तान-प्रसवको 
लोड़कर संसार नारियोंसे और कोई आश्या नहीं करता; और वह ब्रिब्रोंका 
जो कुछ सम्मान करता आ रहा है, वह केवल इसीलिए, कि छ्लियाँ सनन्‍्तान 
पसव करती है। हमारे शास््रोंमें ' क्षेत्रज ? सन्तान उत्पन्न करनेकी सी विधि 
है। कुन्तीको पाँच पांडव और अम्बालिकाक़ो पांड श्वतराष्ट्र उत्पन्न करने पड़े 
थओ। परन्तु सती नारिवोंके लिए. यह कोई जठाबाकी बात नहीं हे । प्राचीन यहूदी 
समाजमें भी अपुत्रक विधवा मौजाईको सनन्‍्तान उत्पन्न करनेके लिए देवरकी 
जलप-पत्नी बनकर रहना पढ़ता था। नारियोंके लिए जो शाहीव विधियाँ 
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८ डूटरनमी ? नामक धर्म-पुस्तकके पचीसवें अध्यायके अन्तमें दी गई हैं, उन्हें 
पढ़नेसे मनमें घृणा उत्पन्न होती है । उसे देखनेसे मादूम होता है कि यहूदी 
लोग सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी कामनासे नारियोंके साथ क्या नहीं करते थे ; 
इसी प्रकार आफ़िकार्मे भी नारियोंको विवश होकर अनेक असाध्य साधन 
करने पड़ते थे | हस्॒र्ट स्पेन्सरने लिखा है, * [0६॥0फ्रव0, ८ ता 76% 
5९777-09477677695: (णाध॑तेश'5 3 7.7 ए07श00705  धिए्र)ए ॥॥6 ग्रं्भीग९छ 
छ6शलग्ट ” ( अर्थात्‌, दूसरे समस्त अर्ू-बबर छोगोंकी तरह दहीमन भी 
समझता है कि परिवारमें वहुतसे लोगोंका होना इश्वरकी सबसे बढ़ी देन और 
अनुग्रह है। ) उन्होंने यह भी कहा है कि आफ्रिकाके पूर्वोय भागमें, 
# (5 ७० 07327208 6 व्म प्रग्रपरा83 एझ0पाथत। [0 0९९07 (९ 
गर006९० 06 ग्रणाग्रश0प5 विप्रीए, एठगाथाा5 वााल्एप्राधात्तंट५ ९ ९४घीए 
तिष्टापशा व 98 ग68 ग्राभाए णंगीताशा, ? ( आर्थात्‌, अविवाहिता स्त्रीके 
लिए, बहुतसे बच्चोंकी मो हो जाना कोई कलंककी वात नहीं है। यदि कोई स्त्री 
बहुतसे बच्चे उत्पन्न करे तो उसके और सब दोष धहजर्म भुला दिये जाते हैं ।) 
ओटियाक्स छोगोंके सम्बन्धमें कहा गया है कि उनमें ॥६ 48 #0700-8७॥७ 
60793 एशाए। शा] ६0 ए९ टग06720., 506 पाल ६९४५ ७ छ९्थफ्रांश- 
मषु)3700 300. ॥6४ 007 ३3 फथंपत 3 श्रशाला कैधैशा एण 6. 
(अर्थात्‌, किसी कुमारी लड़कीके बाल-बच्चे होना सम्मानजनक माना जाता 
है और उस अवस्थार्मे उस अधिक घन मिलता है | ) बाइविलकी तरह 
प्राचीन धर्मपुस्तक (0)0 ५७४८४7७॥६ में भी यही कहा गया है कि स्त्रीके 
सनन्‍्तान न होना मद्मपाप है । 


हम यह बात समझानेके लिए, कि नारियोंका मूल्य किस प्रकार निश्चित 
किया जाता है, इस प्रकारककी और नर्जारें देकर इस पुस्तकको नहीं 
बढ़ाना चाहते। आवश्यकता होनेपर इस बातकी सत्यता और भी हजारों 
तरहसे प्रमाणित की जा सकती है कि पुरुषके इस स्वार्थके लिए ही नारीका 
इतना मान है और इसीलिए, उसकी इतनी मर्यादा है। लेकिन यहाँ हर्मे 
छेसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पढ़ती । फिर भी इस संबंघमें कुछ 
और बातें बतछा देना आवश्यक जान पढ़ता है कि स्वार्थके लिए, ही पुरुष 
सदासे स्त्रियोंका निर्यातन और अपमान करता आ रहा है और इसका कारण 
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यही है कि पुरुषोंके यह वात समझनेपर भी छवियाँ इसे नहीं समझती रहीं हैं; 
और ऐसा माद्म होता है कि शायद वे समझना भी नहीं चाहती | संसारकी 
छोटी-मोटी सुख-शान्तिर्म रहकर ओर पतिके मुखको ओर देखकर वह किस 
त्तरह यह बात सोच सकती है कि यह पति अन्तःकरणसे मेरे मद्धलकी कामना 
नहीं करता १ अपने पिताके पास खढ़ी होकर वह किस तरह सोच सकती है 
के यह पिता मेरा मित्र नहीं है! वाह्तवर्म यदि एक एक बाठकों अलूग , 
लेकर देखा जाय तो इस सत्यको हृदयंगम करना अखाध्य ही है; लेकिन 
यदि समग्र भावसे समस्त नारी जातिके सुख-हुःख और मज्जञल-अमझ्ूछकी 
सहमें देखा जाय तो पिता, माई और पतिकी सारी हीनताएँ, और सारी... 
घोखेवाजियाँ क्षण-भरमें ह्वी सूर्यके प्रकाशके समान आपसे आप सामने आ 
जाती हैं। 

यह बात हम जरा और समझाकर कहेंगे। जब देहमें कोई विशेष नियम 
घरतिष्ठित द्ोता है, तब वह एक ही दिनमें नहीं, बल्कि बहुत घीरे धीरे सम्पन्न 
हुआ करता है |जो लोग उसे सम्पन्न करते हें, वे पुद्षोके अधिकारकी 
सहायता करते हैँ । उस समय वे छोग पिता नहीं होते, माई नहीं होते, पति 
नहीं होते; दोते हैँ केवछ घुरुष। जिन छोगोंके सम्बन्धर्मे वे नियम बनाये 
जाते. हैं, वे भी आत्मीया नहीं होतीं, बल्कि होती हैं केचल नारियां | पुरुष 
उम्र समय पिता बनकर कन्याके दुःखका विचार नहीं करता । वह उस समय 
केवल पुरुष रहकर पुरुषोंके स्वार्यका ही विचार करता है। वह केवल इसी 
ग्रकारके उपायोंकी उद्धावना करता रहता है कि च्लियोंसे किस प्रकार ओर 
ईकेतना अधिक वसलछ किया जा सकता है | इसके वाद मनु आते है, पराद्वर 
आते हैं, मूखा आता हैं, पॉल आते हैं और वे लोग इलोकपर इल्लेक बनाते 
जाते और ज्ञास्त्रोंकी रचना करते जाते हैं। ल्‍्वाथ उस समय धर्म बनकर 
मजबूत हाथोंसे समाजका शासन करनेका अधिकार प्रात करता है। देशका 
युदष-समाज व्यासदेव होता हैं और झात्रकार केवल उस समाजचक्षे बनाये 
हुए नियमोंके लिखनेवाले गणेशनी | सभी देशोके झात्र वहुत कुछ इसी प्रकार 
यस्तुत हुए हू | 

इसके बाद शास्त्रोंकी मानकर चलने ओर उसके अनुसार काम करनेके दिन 
आते हैं| धमंके आसनपर इनके जमकर बैठ जानेमें अधिक विलम्द नहीं 
लूगता; और उस घमे-पालनके सामने व्यक्तिगत सुख-दुःख, स्नेह-ममता और 
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मलाई-बुराई सभी वातें उसी प्रकार ड्रव जाती हैं, जिस प्रकार पानीकी वाढ़के 
सामने फूछ और तिनके ड्रब जाते हैं। अपने देशकी सहमरणकी प्रथामें हमें 
यह वात दिखाई देती है ओर दसरे देशोंकी अधिकतर निष्टुर प्रथाओंग भी 
यही बात सामने आती है | यहूदी छोग अपने देवताके सामने अपने पुत्रों ओर 
कन्याओंका वालदान देनेमें कुण्ठित नहीं होते थे। उन लोगोंकी घर्म-पुस्तकके: 
एक एक एग्रम सनन्‍्तान-हंत्याके जो परम निष्ठुर इतिहास लिखे हुए हैं, उनकी 
गिनती नहीं हो सकती । उन लोगोंके “मलेक? देवता तो केवल इसीलिंए 
अमर हो गये हैं। मेक्सिको रहनेवाले माता-पिता अपने एक विशिष्ट देवताकेः 
सामने अपनी श्रेष्ठ कन्याकी हत्या करके पुण्य अर्जित करनेमें तनिक भी दुविधा 
नहीं करते थे | अनेक देशोंमें वहुत-से ऐसे राजा दिखाई देते हैँ जो धर्मके 
नामपर दाता कर्णकी तरह पुत्र-इत्या करते थे। मेवाड़के राजाने अपने पुत्नको 
वलि चढ़ाया था और कास्थेजके राज़ाने देवताके सामने अपनी कन्याका वध 
किया था । हम समझते हूँ कि प्राचीन काल्में ऐसा एक भी देश नहीं बच 
गया था जिसमें धर्मके नामपर सन्तान-हत्या न हुईं हो । तो क्या यह समझा 
जाय कि उस जमानेर्म माता-पिता अपनी सन्तानसे प्रेम नहीं करते थे £ ग्रेम 
तो अबच्य ही करते थे, परन्तु उस समय उनमें स्नेह ओर ममता रह ही नहीं 
सकती थी। प्रंथा जब एक बार धर्मका रूप घारण करके खड़ी हो जाती है 
जब उससे देवता प्रसंत्र होने लगते हैँ ओर परलोकका काम सँवरता है, तब 
फिर कोई सी निष्ठुरता असाध्य नहीं रह जाती | बल्कि काय नितना दी 
अधिक निष्ठुर होता है और जितना ही अधिक वीमत्स होता है, पुण्यका वजन 
भी उतना ही बढ़ जाता है | उस समय माता-पिता केवल सन्तानका विचार 
करके मुँह नहीं फेर सकते | 

हो सकता दे कि किसी किसी क्षेत्रम माया-मम्ता आकर बाधा देने रूगती 
हो, लेकिन उस समय उस निष्ठुर कार्यसे बचनेका कोई उपाय नहीं रह 
जाता । अपने स्वा्थके लिए, पुरुष साधारण भावसे एक वार जिंस प्रथाकों धर्मके 
अनुशासनके रूपमें प्रतिष्ठित कर लेता है, पिता होकर अपनी सन्तानके लिए 
उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । 
. जिस समय पचास वर्षके चुडढेके साथ किसी पुरुषको अपनी बालिका 
कन्याका विवाह करना पड़ता है, उस समय सम्मव है कि थोड़ी देरके लिए 

उसके कलेजेम चोट लगती हो, लेकिन कोई उपाय भी उसे ढूँढ़े नहीं मिलता + 
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उसे अपनी जात बचानी पड़ती है ओर घमकी रक्षा करनी पढ़ती है। वह जो 
प्रथा पुरुष होकर, समाजका एक व्यक्ति या अंग होकर प्रचलित करता है, इस 
समय वही प्रथा एक हायसे तो उसके आँछू पोंछवाती है ओर दूसरे हाथसे उसे 
बलिदान करनेके लिए बाध्य करती है। स्नेहमें इतना अधिक वर नहीं होता 
कि उसे उस निर्देयतापूर्ण कार्यसे विरत कर सके | इसीलिए देखा जाता है कि 

स्नेह, माया और दया होनेपर भी छोग अमइलछ कर सकते हैं और परम 
आत्मीय होनेपर मी परम झजुके समान ही क्लेश दे सकते हैं। 

पर हम उस स्वार्थकी वातपर ध्यान न दे सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 
इस समय वह धर्मकी दोद्दाई देकर ही अपने आपको शान्त करेगा। लेकिन 
अगर वह गहराईमें ्वकर यह देखना चाहे कि इस प्रथाका सुदूर मूल कहाँ 
निद्ठित है, तो वहों उसे अखण्ड स्वार्थपरताके अतिरिक्त और कुछ मी दिखाई 
न देगा | लेकिन यह देखना बहुत द्वी कठिन होता है। पिताके पक्षमें भी 
कठिन होता है ओर कन्याके पक्षमें भी कठिन होता है। जिस समय प्रतिष्ठित 
किये हुए. नियमके पालनमें मनुष्य एकान्त मझ्न रहता है, उस समय उसके 
नेत्रोंकी दृष्टि भी रुद्ध हो जाती है। उस समय वह किसी तरह यह नहीं देख 
सकता है कि धर्म कौन-सा है और अधर्म कौन-सा है। वैदिक यज्ञोंकी अगणित 
पश्ु-हत्यामें जो अन्याय था वह कहाँ था, इसका पता मनुष्यकों केवल उसी 
समय लगा जिस समय बुद्धदेव उसे उस हत्यासे अछग करके दूर ले जा चुके 
थे | सहमरण आज बन्द हो गया है, इसलिए, अब हम उसका स्मरण करते 
ही सिहिर-उठते हैँ । आज जब हम यह देखते हैँ कि गंगा-सागरमें सनन्‍्तानको 
फेंकनर्में कितना अधिक पाप छिपा हुआ था, तब अँग्रेजोंके कानूनको 
सर्वान्तःकरणसे आशीर्वाद देते हैं। पर उस समय हम लोगोंने उस कानूसके 
विरुद्ध कितनी लड़ाइयों नहीं ठानी थीं! यहाँ-तक कि अपनी गौंठके धनका 
अपव्यय करके विछायत तक उसकी अपील की थी ! जो छोग अपील करनेमें 
प्रधान रूपसे उद्योग करते थे; उन्हें तो इस छोग अपना परम मित्र मानते 
थे; और स्वर्गीय राजा राममोहनरायको धममद्वेपी राध्ष कहकर न-जाने कितनी 
गालियां दिया करते थे ! 

आज ऐसा मालठ्म होता है कि हमें अपने उस भश्रमका पता चछ गया 
है; लेकिन फिर भी अमी तक हमें चेतन्य नहीं हुआ है। आज भी दस 
सामाजिक प्रश्नोंकी मीमांसा करानेके लिए दोड़े हुए, पुराने पण्डितोंके दी पार 
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पहुँचते हैं। उन्हींसे जाकर हम पूछते हैँ कि कौन-सी बात अच्छी है और 
कौन-सी बुरी है, क्योंकि वे लोग शास्त्रोंके ज्ञाता हैं | लेकिन इस बातका हम 
एक बार भी विचार. नहीं करते कि पंडित केवल शाज्रोंके छोक ही जानते 
हैं, इसके सिवा ओर कुछ भी नहीं जानते | हम लोग कभी इस बातका विचार 
नहीं करते कि यदि विद्याका चरम उद्देश्य हदयको प्रशस्त करना है, तो फिर 
उन पंडितोंमेंसे अधिकांशका पढ़ना-लिखना बिलकुल ही व्यथ हुआ है। 
उनसे यह पूछा जाता है कि कितने वर्षोकी अवस्थामें कन्याका विवाह करना 
उचित है, तब वे श्ञात्र उल्टने पुलटने लगते हैं; . ओर जब हम उनसे यह 
जानना चाहते हैँ कि विधवा-विवाह उचित है या नहीं, तब भी वे अपनी 
पोथी खोलकर बैठ जाते हैं। वे मिलान करके यह देखना चाहते हैं कि इस 
विषयमें छोक क्या कहते हैं। शास्त्रोंने उन ल्लेगोंकी दृष्टि क्षीण कर रखी है । 
शास्रोंके वाहर वे लोग देंख नहीं पाते हैं ओर शाज्नोंके बाहर अपने पैर भी 
नहीं बढ़ा सकते। वे छोग- कण्ठस्थ करनेको ही ज्ञान कहते हैं| 


यहाँ हम इस बातका दृष्टान्त देते हें कि किस तरह उन लोगोंका ज्ञान 
अधिकांश अवस्थामें अनुस्वार और विसर्य तकका भी अतिक्रमण नहीं कर 
सकता स्वर्गीय महामहोपध्याय चन्द्रकान्त तकाॉलंकार महाशय “ श्रीगोपालू 
नछिंक फेलोशिप'के अपने दूसरे व्याख्यानमें नामकरण-प्रणालीके सम्बन्धर्मे 
कहते हैं, “ कुछ लोग कहते हैं कि मेरु-तन्त्रमें हन्दन नगरका उल्लेख है, 
इसलिए वह नितान्त आधुनिक है । लेकिन उन लोगोंको इस बातकी विवेचना' 
करना उचित है कि पुराणों आदिमें अनेक भविष्यदुक्तियाँ भी- हैं । मेरु- 
तनन्‍्त्रम भी भविष्यदुक्तिवाले स्थानपर लन्दन नगरका. उल्लेख हुआ है। 
इसलिए. उस उल्लेखके द्वारा. मेस्तन्त्रकी आधुनिकता प्रतिपन्न नहीं हो 
सकती । ” मेच्तन्त्रमेसे कुछ अंश उन्होंने यह दिखलानेके लिए उद्श्वत किया 
है कि रन्दनका उल्लेख मविष्यदुक्ति है। यथा--- 
पूवा म्नावे- नवझ्मतं पडशीतः प्रकीतिता | 
फिरिंगि-माषया मन्त्रा येषां संसाधनात्‌ कलो | 
अधिपा मण्डलानां च संग्रामेष्वपराजितः 
इंरेजा नवषट्‌ पञ्च॒ लण्डजाइ्चापि माविनः | 
उघर स्वर्गीय अक्षयदत्त महाशयने नकली शात्रक्ारोंकी जूआचोरी 
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प्रमाणित करनेके लिए. मेद्तन्त्रका वही कछलोक अपने “ मारतवर्षीय उपासक्र 
सम्प्रदाय ? नामक अन्यकी उपक्रणिकामें उद्घृत किया है। इन दोनोंका ही 
पांडित्य बहुत गम्मीर था-। लेकिन इनमेंसे एक महाद्यय जिस ोकके 
अस्तित्वसे छाघाका अनुभव करते हैं; दूसरे मह्मशय उसी -छोकका धुणापूर्वक 
वजन करते हैँ | यहाँ जिस प्रकार यह समझनेमें विरूम्ब नहीं होता कि इनर्मेसे 
किसका विचार समीचीन है, उसी प्रकार स्वर्गीय महामहोपाध्याय महाशयके 
समान देश्-अ्सिद्ध पंडित-चूड़ामणि महाशयके मुखसे इस प्रकारकी बात 
सुनकर और संस्क्षत छोकोंपर ड्रसमका इतना अधिक अन्च विश्वास देखकर 
किसी आशा या भरोसेकी जगह भी वाकी नहीं रह जाती । फिर पंडित 
महाशयने स्वयं द्वी यह कहा है कि मेंस्तन्त्रकी ग्रामाणिकताके सम्बंधमें 
सन्देह कंरनेका एक और कारण है और वह कारण यह है कि फारसी भाषामें 
ओर किरंगी भाषा जिन मनन्‍्त्रोंके होनेकी वात कही गई है, उन उन भाषाओंके 
ज्ञाता जानते हैं कि वस्त॒ुतः उन मंत्रोंका कोई अस्तित्व ही नहीं है । 

यहाँ वहुत कुछ अनिच्छा ह्ोनेपर भी उनके मनमें कुछ खटका पैदा हुआ 
है। लेकित खटकेकी कोई ऐसी वात नहीं है । पुराणों आदिमें जब्र योगके 
चलसे हाथ देखकर मविष्यत्‌की बाद कही गई है, तब यदि मेरुतन्त्रके ग्रन्थ- 
कारने भी उसी प्रकार हाथ देखकर लन्दन नगरके ओर कलिकालके मंत्र-सिद्ध 
अँगरेजोंके पराक्रमका उल्लेख कर दिया हो तो इसमें आब्चर्यकी कौन-्दी 
वात है! इसी लिए उन्होंने पहलेसे ही सन्देह करनेवालोकीा सतक करके 
पुराणों आदिकी भविष्यद्वाणियोंका मी उल्लेख कर दिया हैँ । घन्य है यह 
विश्वास | और धन्य है यह युक्ति ! 

हम यह जानते हैँ कि इमारी ये बातें बहुतोंको अच्छी नहीं छग रही हैं 
ओर इसके विरुद्ध तक करनेकी इच्छा होनेपर अनेक प्रकारके तक भी किये 
जा सकते हैं। केकिन यह तर्ककी वात नहीं है ओर विवाद या संवादकी 
चौज नहीं है । यह सोचने-समझनेका विपय हैं और काम करनेकी सामग्री 
है | हम यह जानतें ह कि जो लोग स्वदेश ओर विदेश्ोंके झात्रोंका इतिद्ास 
जानते हैं और जिन्होंने समत्त जातियोंके आचार-व्यचद्दार आदिके सम्बन्धमें 
इमसे कहीं अधिक अध्ययन किया है, वें यदि तर्क करना चाहें दो हमें परास्त 
कर सकते हैं; लेकिन फिर मी हम यह वात निर्मय होकर कह सकते हे कि 
हमने जो सत्व अपने हृदयकी व्ययार्मेसे निकालकर सब छोगोंके सामने 
रक्ख़ा है, उस सत््यको कोई महामहोप्राव्याव उड़ा देनेकी झक्ति नहीं रखता | 
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चाहे हमारी हांर हो ओर चाहे जीत हो, परन्तु वास्तविक वात यह है कि. 
अब -वह समय आ गया है कि इस विषेयपर खूब अच्छी तरह ओर 
निशचयपूवक विचार किया जाय कि वास्तविक सामाजिक प्रश्नोंकी मीमांसाका 
भार समांजके किन लोगोंके हांथोंमें रहना उचित है”। जो लोग इतने दिनोंतक 
जबरदस्ती करते आ रहे हैं, वे लोग भी करें, अर्थात्‌ दुर्गा-पगूजाकें समयः 
महा अश्मी दो घड़ी आगे हो या पीछे हो, बिल्ली मारनेका प्रायश्रित्त एक 
गण्डा रुपये हों या पाँच गण्डे रुपये हों, महन्तजी महाराज वेश्या रखनेसे स्वर , 
जायेंगे या विवाह करनेसे पतित होंगे,--आदि प्रश्नोंकी मीमांसा वही छोग 
करें; इसमें हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। परन्तु समाजकी भलाई या बुराई 
किस बातमें है और किस बातमें नहीं है; किंस नियमको प्रचलित करनेसे 
अथवा किस नियमर्मे परिवर्तन करनेसे आधुनिक समाजका कल्याण या 
अकल्याण होगा, स्वदेशके हितके लिए. विलायत जानेमें जाति जायगी या 
नहीं,--आदि दुरूह विषयोंमें उनका हाथ डालना अनधिकार-चचो ही है । 

इन सब प्रश्नोंकी मीमांसा करनेका अधिकार देशके केवल उन्हीं लोगोंको 
प्रात्त है शिक्षा जिनके हृदयोंको प्रशस्त करके साथेक हुई है। इसका अधिकार 
स्वर्गीय विद्यासागर महोदय सरीखे ऐसे ही लोगोंको है जिन्हें समाजका भा- 
बुरा निश्चित करनेके लिए. भगवानने स्वयं अपने हाथथोंसे गढ़कर इस लोकर्म 
मेजा था | इन सब सामाजिक प्रश्नोंकी मीमांसाका भार भी उन्हीं सब बड़े 
लोगोंके ऊपर है, जिन्हें देशके लोगोंने वड़ा मान लिया है | ब्राह्मण पंडितोंके 
ऊपर इसका भार नहीं है 

ये ब्राह्मण पंडित किस प्रकार जान सर्केंगे कि शास्त्र क्यों शास्त्र हैँ, या 
कोॉन-से. शास्र सच्चे और कौनसे प्रतारणा-मात्र हैं ? ये पण्डित लोग किस 
तरह ये बातें समझेंगे कि उस जमानेमें समाजर्मे कौनसे गुण और दोष 
विद्यमान थे और इस समय कौनसे दोष तथा गुण हैं ! इन सब वातोंकी 
आलोचना पंडितोंकी किस पाठ्यालाम हो सकती है १ किन स्मूति-रत्नोंमें 
इस प्रकारकी आलोचना करनेका धैर्य अथवा साहस है ! एक अपने देशके 
लोगोंको छोड़कर इनके लिए बाकी सभी लोग म्लेच्छ हैं और सभी लोग 
अशुचि हैं । ये केवल अपनी तरहके लोगोंको छोड़कर वाकी सभी लोगोंको 
अशाद्भीय समझते हैँ । ये अपने आचार-व्यवहारको छोड़कर संसारके और 
सभी आचार-व्यवहारोंको कदर्य तथा हीन समझते हैं | तात्पयय यह कि एक. 
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अपने आपको छोड़कर ये और किसीको मनुष्य ही नहीं समझते | थे छोग इस 
सत्यको किसी तरह मानते ही नहीं कि कालके साथ ही साथ नियम भी बदला 
करते हैं। इसीलिए ज्यों ही किसी समयोपयोगी नवीन पथका अवलम्बन 
करनेकी चेष्टा होती है, त्यों दी ये लोग मारे भयके सूख जाते हैं। रो-रोकर ये 
लोग यह जतलाने ल्यते हैं कि झात्ञोंमें तो इस सम्बन्धर्म छोक हूँढ़े ही नहीं 
मिलते और तब जी-जानसे उस कामर्मे वाधा खड़ी करके यह समझ लेते हैं 
कि देशका उपकार हो रहा है,--शारत्रोंकी रक्षा हो रही है। 
ओर फिर एक प्रश्न यह भी है कि कया स्वयं ये लोग भी शात्रोंके अनुसार 
चलते हैँ! झात्न्रोमें राक्षस-विवाह है। शाद्तरोमें आसुंर-विवाह है। शाज्ोमें 
क्षेत्र" सन्‍्तान उत्पन्न करनेकी भी विधि है | यदि आधुनिक समाजमें ये सब 
वार्ते शुंल हो जाये तो क्या इन लोगोंको अच्छा मालूम होगा ! और फिर यदि 
इनसे यह पूछा जाय कि आखिर आप इन सब बातोंको क्‍यों अच्छा नहीं 
समझते, तो उसका भी ये कोई ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकते। उस समय 
“ये छोग घुमा-फिराकर और बहुत-सी इधर-उधरकी बातें करके यह बतलानेकी 
चेष्टा करते ईं कि यह देझाचार नहीं है, उतना आवश्यक भी नहीं है, अच्छा 
नहीं है, मनुष्यकी नेतिक बुद्धि इन वार्तेका अनुमोदन नहीं करती, आदि 
आदि | अथांत्‌ यदि ये बातें शझात्रोंमें हों, तो हुआ करें;-ओर फिर एक 
शाह्रमं इससे उल्टे सलोक हैं! इस तरह हम स्वयं तो अपने घरमें गान्धर्वे 
विवाह और क्षेत्रज सन्‍्तान आदि किसी तरह पसन्द नहीं करेंगे, ओर 
यदि और कोई ये काम करेगा तो हमसे जितनी गालियों हो सकेंगी रंग, हम 
उसे उतनी गालियाँ देंगे | 
असल बात यह है कि, “ हम पसन्द नहीं करते | ? वास्तव यदि कोई 

शात्र पुरुषोंके आन्तरिक अमिग्रायोंके साथ मेंल न खाता हो, तो फिर पुरुष 
उसे अधिक दिनों तक नहीं मानते | जो शात्र उनके अमिप्रायोंसे मेल खा 
जाता है बह तो तुरन्त दी वकसाली हो जाता है, ओर नहीं तो अगर स्वयं 
भगवान्‌ भी उतर आयें और वीच सड़कर्म खड़े होकर और स्वयं अपने मुँहसे 
चिल्लाकर कहें, तो भी उसे कोई नहीं मानता। दो सकता है कि किसी विशेष 
अन्स्थाम वह शात्र किसीको दुःखी मी करे; केकिन, साधारण इच्छाके दवावके-. 
कारण वह दुःख स्थायी तो होने दी नहीं पाता, उलठे उत्कृष्तर घर्मका रूस 
' धारण करके ओरं परलोकमे सौगुना सुख मिल्नेका आश्वासन देकर मनुप्वको- 
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' 'परितृत्त कर देता है। पुरुषोंका क्षणिक दुंःख तो क्षण-मरमें ही जाता रहता है, 
“लेकिन जिसे सदा दुःख सहना पड़ता है वह है नारी । 
इम अपने देशमें “पूजाहा? (पूजनीया ) नारियोंकी पूजाकी व्यवस्था 
देख चुके हैं। उस “ पूजा? को आदर मानकंर जो पुरुष छावाका अनुभव 
“करते हैँ, उनसे हमें कुछ भी नहीं कहना है| हम विदेश्ञोंकी व्यवस्था मी देख 
चुके हैं; वहाँ भी यही हाछ है। चार-पौच हजार बरसके पहले किसी छत्त 
आईन-कानूनकी एक घारामें उस समयकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार 
लिखी है, “ [6 8 छाडि ९5 गा प्रप्धाते 00 88९७, * 7प0प था प्र 
प्राउ 90% 0! 70 (6 एएश: धा९ए आग घधाप्ठज़ तषए (अथॉत्‌, यदि 
कोई पत्नी अपने पतिसे घुणा फरती है और उससे कहती है कि ठुम मेरे पति 
नहीं हो, तो छोगोंको चाहिए कि उस पत्नीको नदीमें फेंक दें ॥) और एक 
खूसरी धारामें लिखा है, ५ ]६ 8 भ्राउत27त ४8५5 ०कां5 जि,  प्णा शा 
706 77ए जरा ]96 3 77743 0 शौीएटः १९ शाशे! एशंट्री2 090 00 +67 200 
९( पथ 80 ” ( अर्थात्‌ यदि कोई पति अपनी पत्नीसे कहता है कि ठुम मेरी 
पत्नी नहीं हो, तो वह तौलमँ आघ मीना चौँदी दें दे और उसे घरसे 
पनिकाल दे । ) म ह 
क्रैसा सूक्ष्म न्याय है! अवश्य दी हम यह तो नहीं कह सकते कि आध 
सीना चौंदी कितनी होती है, पर वह चाहे कितनी ही क्यों न हों, इतना 
हम निश्चयपूवक कह सकते हैँ कि जलूमें डुबाकर मारनेके मुकावलेसें 
चह एक पलड़ेपर रखकर नहीं तोली जा सकती ! प्राचीन वेब्रिलोनके कानूनमें 
३७ से १४३ धारा तक ठीक इसी तरहकी, व्यवस्थाएँ दी गई हैँ ओर 
“बैविलोन यहूदियोंकी अपेक्षा हजारों गुना अ्रष्ठ था। थोढ़े ही दिन पहले युरोपकी 
नारियोंके सम्बन्ध अनेक लोगोंने छिखा था, “ 588 छ88 8०० व0 थ8- 
एशफए 0०॥80 गप्क्र्धात 5ए #९ 867 370 98 2४९6 जाति 8 त76- 
प्टा ९4-९००१९ 700 का शा ” (अर्थात्‌, बह पिताके द्वारा पतिके 
दाथ ग्युलामी करनेक्े लिए वेच दी जाती थी और उसके साथ जिन कानूनी 
'घाराओंके अनुसार व्यवहार होता था, वे धाराएं उन घाराओंसे मिन्न होती 
ल्‍थीं, जिनके अनुसार उसके भाईके साथ व्यवहार होता था | ) | 
और कुछ ठोगोंने लिखा है, “ ए्7(669 ग्कैणपालटा 3 टी2ा९) ० 2 
-288(8, 467 6 थ॥ प्राए९०्याए वंपत2थए, ( अर्थात्‌, मजदूरकी ओऔरत - 
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जमींदारकी सम्पत्तिके समान होती थी -.ओर उसे ऐसा कठोर परिश्रम करना 
पढ़ता था जिसका कोई अन्त नहीं था | ) | 
#£ है, इम यह स््रीकार करते हैँ कि कहीं तो बाहरी चमक-दमक है और 
कहीं अन्दरसे संशोधनकी चेष्टा हो रही है, लेकिन उस संजशोवनका मार अपने 
' ऊपर लिया है नारियोंने ही । पुद्ष कमी -उपयाचक होकर उनकी मलाई 
करनेके लिए. न तो आया ही है, और न कभी आयेगा ही | पुरुषोंमे जो लोग 
बहुत अच्छे हैं, वें दया करके नारियोंकी हुर्दशाक्के सम्बन्धर्म पुस्तकें लिख 
गये हू जैसे मिल ओर कनडोरसेट | प्राचीन कालमें ऐ्लेटो भी अपनी रिपव्लिक 
नामक पुस्तकर्म लिख गये हैं, * 7फ्राड ६७८ ज़ोतंणा फ़९ ६९९० ॥7 00:एएप५ 
200 677९४0० छणए--ंं5 ॥7 700 406व6 ६0 एक_्काश 800 प्रा06 शे९रथ/श्दे 
चिला005 ? 6 पाशरट 70 गाध्यधाएट5 0ए+ ए0प्ा३९९,  फज्रांड00म, 
20ए870€७५ श। थी ९ 2४४७ ? ४०ए ४270 0९8६ तृष्भं। ६5 378 3 एशाॉशो॥- 
प्णगा॥ए, 8200 26 0ग९ए व ॥7 0णा52९ए९८७, 9". 00९5 4 00॥0ए (5५ 
[69 ९, शर(08, प४९/९६६ (0 (6 ०००एए५ 2?” (अर्थात्‌ , जिन ब्लियोंको 
हम अन्धकारमें और घरके काम-घन्धोर्म लगाये रहते हैं, क्या वे अधिक- 
उत्तम और अधिक उच्च काय के लिए, उपयुक्त नहीं हू ! क्या त्रियोमें साहस, 
बुद्धिमत्ता और सब कलाओमे प्रवीण होनेके उदाहरण नहीं मिलते ! कदाचित्‌ 
उनके इन गुणोंमें कुछ दुर्बलता है और वे गुण हमारे गुणोंकी अपेक्षा कुछ नीचे 
दर्जेके हैं, लेकिन क्‍या इसीलिए, इसका यह मतलब होना चाहिए कि वे देशके- 
लिए, निरथथंक हैँ १ ) हम इस लेखका सूक्ष्म विचार नहीं करना चाहते और 
इस 78४ए ॥09 था कदाचितवाली वातकी भी व्याख्या नहीं करना चाहते, 
तो भी यदि हम यह कहें कि इन छोगोंम कोई सद्‌ अभिवन्धि बिलकुल थी 
ही नहीं, तो हमारा यह कहना अन्यायपूर्ण होगा | फिर भी यह कहना ही 
पढ़ता है कि इन लोगोंकी इन सब बातोंका कोई फल नहीं हुआ था, 
और हम समझते हैँ कि इसका कारण यही था कि इसके मीतर कोई वास्तविक 
प्रयास नहीं था । 
हम यद्द नहीं जानते कि सिवा पुस्तकों लिखनेके पुरुषोंने नारियोंकों कहीं 
यथार्थ सम्मान देनेकी भी चेश्ल की है | लेकिन-इतना हम अवश्य जानते हैं 
कि यदि कमी किसी देदामें ह्लियोंने यथार्थ श्रद्धा ओर उम्मान प्राप्त किया 
है, तो वह केवल अपनी चेशसे ही प्रात किया है। प्राचीन मिलमें एक बार 


8 ह शरत-साहित्य 


चह चेश्य हुईं थी और उसी चेशके ज्लोतने रोम तक. पहुँचकर आधघातं किया 
था | हमारे देशमें भी एक वार इस प्रकास्की चेश हुईं यी और वह उस 
समय हुई थी जिस समय स्त्रियों वेदकी रचना करनेकी स्प्धों रखती थीं। 
लेकिन अब तो वेदोंको स्पश तक करनेका उन्हें अधिकार नहीं हैं। नारियोंका 
चास्तविक मूल्य तो उस समय था जिस समय नारा पुरुषोंके मुँखसे “ देवी? 
सम्बोधन सुनकर ही गद्गद नहीं हो जाती थीं, वल्कि वह पुरुषोंकों मुँहसे कही 
हुईं बात कार्य-रूपमें परिणत करनेके लिए विवश करती थीं । 
अब हम आज-कलके जमानेका एक दृष्टान्त देते हैं। इस देशर्म एक बार 
जब विघवा-विवाहके पक्ष और विपक्षमेंघोर आन्दोलन चला था, तब जो 
लोग विधवा-विवाहके पश्षमें थे, उन लोगोंने अनेक पकारकी सुयुक्तियों और 
कुयुक्तियोंमें केवठ इसी एक अमिनव युक्तिकी अवतारणा की थी कि-छोटी 
अवस्थाकी विधवाओंका फिरसे विवाह न होनेके कारण दी बंगाल्में कुछ- 
त्यागिनियोंकी संख्या दिनपर दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए विधवा-विवाहके 
अनुकूल यह भी एक हेतु होना उचित है। सारांश यह कि दोनों पक्षोर्मे इस 
विपयमे तुमुल युद्ध चलने लगा कि विधवा-विवाह होना चाहिए. या नहीं 
दोना चाहिए । परन्तु विधवा-विवाहके झत्रु-पक्षने मी यह बात अस्वीकृत 
नहीं की कि पुनर्विवाह न होनेके कारण ही विधवाएँ कुल-त्याग करती हैं। 
अथांत्‌ पुरुषमांत्रने ही यह वात मान छी कि हॉ, यह वात बिलकुल ठीक है 
कि जब कुछ-त्यांगिनियोंकी संख्या वढ़ती जा रही है, तव विधवाओंकी छोड़कर 
आ्और कोन स्त्री कुकत्याग करनेंके लिए. राजी होगी | इसलिए यही सोचा 
जाने लगा कि किसे प्रकार विधि ओर निषेधका प्रयोग करके, किस प्रकार 
शिक्षा, दीक्षा ओर धर्माचारमें विधवाको निमज्ञित करके, किस प्रकार उसकी 


नाक ओर सिरके वाल काटकर ओर उसे भद्दी या मोड़ी वनाकर, किस प्रकार 
डसे कंठोर परिश्रम रूगाकर ओर उसके अस्थि-चर्मको पीसकर इस 


अमंगल्से निश्ष्तार प्राप्त किया जां सकता है। स्वपश्ष और विपश् दोनों हो 
इस विपयमें साथा-पाच्ची करने लगे। आज भी इस मीमांसाका अन्त नहीं 
हुआ है। आज-कल मी रह रहकर मासिकपत्रोंमें इस विद्ययके प्रवन्ध निकल 

यड़ते हैं कि किस प्रकार सद्य-विधवाओंको रोककर रखा जा सकता है और 
डसके लिए. पिता-माताका क्‍या कतंव्य हैं। वस्तुतः आरम्मसे अन्त तक 
युक्मोंके सामने सदा यही मय रहता है कि यदि नारियोंको रोककर न रखा 


ह सारीका सुल्य शेर 


खा 


जाय तो वे बाहर निकलनेके लिए पैर उठाती ही हैँ! कुछ लोग कहते हैं, 
& विद्धासो नेंव कर्तव्यः” और कुछ लोग और एक कदम आगे बढ़कर 
कहते है, “ अंके स्थिताएपि ?” और कुछ लोग इससे मी सन्तुष्ट न होकर -प्रचार 
करते हैं, “ देवा न जानन्ति । ?? 
यहाँ यह बतलानेकी झायद आवश्यकता न होगी कि इससे ' पूजनीया ? 
नारियोंकी मर्यादा नहीं वढ़ती | और हम समझते है कि इस सम्बन्धमें मी दो 
सत नहीं हैं कि पुरुमोंके किस संत्कारके ऊपर इतने अधिक विधि-निपेष शाखा- 
प्रणाखाएँ: फेलाकर बढ़े हो सके हूँ! हम यहाँ यह प्रश्न नहीं उठावेंगे कि 
विधवा-विवाह,अच्छा है या दुरा है। लेकिन यदि विधवा-विवाह केबल यही 
कहकर उचित ठहराया जाय कि यदि इस प्रकारका विवाह नहीं होगा तो 
ज्ञ्रियोंको सुपथपर रखना बहुत ही कठिन होगा, तो फिर हम यही कहेंगे कि 
विधवा-विवाह न होना ही उचित है | 
परन्तु क्या सचमुच यह वात ठीक है! पुरुषोने विना किसी प्रकारके विचारके 
यह बात मान तो छी है परन्तु क्या क्रमी उन्होंने इस वातकी कोई जाँच 
पढ़ताल मी की है कि क्या विघवाएँ ही घरसे बाहर निकलनेके लिए दिन-रात 
उद्यत रहती हैँ ? क्या इस बातका प्रचार करनेके समय और इस विश्वासकों 
चद्धमूल करनेके समय उन्होंने एक वार मी इस वातका विचार किया है कि 


, हम विना किसी दोष या अपराधके - ही नारीत्यपर कितने गहरे कलंकृकी छाप 


रूगा रहे हैं ! 

विलायतके एक वहुत बड़े दाशनिकने कहा है कि जिस प्रकार गुलार्मोका 
व्यापार “ छपग ता थी शोभंणरए ? आर्थात्‌ सारी वबदनामियोंका घर है, 
उसी प्रकार वेश्या-द्ृत्ति भी £ 85फा 06 थी वेल्ट्रापतेशां०ा ” सारे 
पतनोंका घर है । हमने यहां विदेशकी ही वात उठाई है, क्योंकि स्वदेशकी वात 
डठानेका हमें साहस नहीं होता। हमारे यहॉँक्के दाशनिक तो देवताओंकी तरह 
इस देशके स्वर्ग ही रहते हैं, और यदि ये गुस्सेमें आकर शाप दे बैठे तो 
इनका श्ञाप सी ऋषि-मुनि्योक्ते झापसे छुछ कम फरल-प्रद नहीं दोता | जो हो, 
अगर विदेशियोंकी ही बात ली जाय तो क्या इतनी बढ़ी हीनतामें ट्बनेके लिए. 
नारियों दिन-रात ही उन्मुख रहती है.! ओर क्या इतनी बढ़ी पाश्मविक्रता ही 
नारीका स्वाभाविक चरित्र है ! 

पुरुष अपनी जबरद॒त्वीके कारण कह बेठेगा “हाँ! और नारी अपना 
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संकीण अमिमान रखकर कहेंगी, “ नहीं | ? यदि बास्तवमें इस वातकी जौंच- 
पढ़ताल की जाय और एक काल्पनिक उत्तर देनेकी चेष्ठा की जाय तो फिर 
वरावर-तक ही चलता रहेंगा। इसलिए अब हम यही दिखलाते हैं कि जोंच- 
पड़ताल करनेपर क्या उत्तर मिलता है। ह 

बारह-तेरह वरस पहलेकी वात है कि एक भले आदमी वंगाढमें'कुछ-त्याग 
करनेवाली बंगाली स्लियोंका इतिहास सरुग्रह कर रहे थे। उसमें भिन्न मिन्ने 
निर्लेंकी हजारों हतभागिनियोंके नाम, पते, उम्र, जाति-परिचय ओर कुल्त्यागका 
संक्षत्त विवरण दिया गया था। लेकिन घरमें आग लग जानेके कारण वह 
पुस्तक जछ गई और हम समझते हैं उसका जल जाना अच्छा ही हुआ। 
इसलिए यदि कोई ठीक ग्रमाण माँगा जाय तो हम शायद नहीं दे सकेंगे; 
लेकिन आदिसे अन्त तक उसकी सारी कहानी हमें याद है। हिसाब लगानेपर 
हम यह देखकर चकित हो गये थे कि उन अमागिनियोंमेंसे सोमें सत्तर स्लियाँ 
सधवा थीं, बाकी केवल ठीस ज्नियाँ ही विधवा थीं। प्रायः उन समीके कुल- 
त्याग करनेका कारण लिखा हुआ था--अंत्यघिक दरिद्रता और पति आदिका 
असहनीय अत्याचार तथा उत्पीड़न | सघवाओंमेंसे समी प्रायः नीच जातिकी 
थीं और विधवाओंमेंसे समी प्रायः उच्च जाततियोंकी थीं। नीच जातिकी 
सघवाओंने केवल यही उत्तर दिया था कि हम लोगोंके खाने-पहननेको नहीं 
मिलता था-। दिनको दम छोग उपवास करती थीं ओर रातको स्वामीकी मार 
खाती थीं। अच्छे कुछकी विधवाझोंने यह बतलाया था कि भाई अयवा 
भोजाई अथवा ससुर-जेठ आदिके अत्याचार न सह सकनेके कारण हमने यह 
काम किया है। यह बात नहीं है कि इन समीका कहना सच हो, लेकिन फिर 
मी सब वातोंपर जब ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है, तब ये सब बातें 
प्रायः सच ही मादूम होती हैं 

जिस प्रकार अच्छे कु्लोंकी विधवाएँ पतिके न रहने पर निरुषाय होती हें, 
ठीक उसी प्रकारनीच जातियोंकी सघवाएँ, स्वामीके मौजूद रहनेपर मी निरुषाय 
होती हैं। लेकिन उन नीच लोगोंकी विधवारओक्ी अवस्था अच्छे कुलकी 
विधवाओंसे अच्छी होती है। इसका कारण यह है कि नीच घरकी ख्त्रिया 
विधवा हो जाती हैं तब वे किसीका मिथ्या मय नहीं करतीं । वे बहुत 
कुछ स्वाधीन हो जाती हैं। वे हाट-बाजारमें जाती हैं, परिश्रम करती है, 
धान कूटती हैं. और आवश्यकता होनेपर दासी-छत्ति मी करने छंगती हैं | 


नारीका मूल्य क्े 


इसलिए अच्छे उपायोंसे जीविका-निवोह करना उनके लिए सहज होता हे ! 
बस, वे यही करती हूँ। उन्हें कुल-त्याग करनेकी आवश्यकता ही नहीं होती 
ओर वे कुछ त्याग नहीं करतीं | पर उनकी सघवाओंके लिए यह रात्ता बन्द 
होता है। पतिके मौजूद रहनेपर न तो वे कोई परिश्रम करने पाती .हैं और न 


. खाने पहननेको ही पाती हैं। पति उनके खाने पहननेको तो जुटा नहीं सकते; खाली 


मार-पीयकर ही शासनकी व्यवस्था कर सकते हैँ। बंगालकी एक प्रसिद्ध 
कहावतका आशय है, “ खाना-कपड़ा देनेको कोई नहीं और घूसा मारनेको 
गोसाईं ( पति)। ” यहाँ यह वात लिखकर पूरी तरहते नहीं बतलाई जा सकती 
कि वंगालके निम्न अ्णीके छोगोंमें यह वात कहाँ तक ठीक है और कितने अधिक 
दुःखसे यह कहावत बनी है। 

, उघर भले घरकी विघवाओंकी अवस्था ठीक छोटी जातियोंकी सघवारओंकी 
तरह है क्योंकि मले घरकी विधवाओंको स्वाघीन रुपसे शारीरिक परिश्रम करके 
जीविका अजन नहीं करने दिया जाता, और इधका कारण यह है कि इससे 
पितृ-कुल अथवा इवसुर-कुलकी मर्यादाकी हानि होती है। लेकिन दास्तवमें 
भले घरमें विधवार्ओोकी जो अवस्था होती है, वह किसीसे छिपी नहीं है । 
हमने मी इससे पहले कई वार उस अवत्याका वर्णन किया है। इससे पता 
चलता है कि सौमेंसे सत्तर हतमागिनी त्लियों अन्न ओर वरूके अभावके कारण 
तथा आत्मीय स्वजर्नोके अनादर, उपेक्षा तथा उत्पीडनके कारण ही बृह-त्याग 
करती हैं, कामके पीड़नके कारण नहीं करती ओर यही कारण है कि कुल 


त्याग का स्तरियोर्पे विधधषाओंकी अपेक्ता सघवाओंकी ही संख्या अधिक 
होती है। 


: लेकिन पुरुषोंने विना किसी प्रकारका अनुसन्धान किये ही यह निश्चय कर 
लिया है कि कुल-त्याग केवल विधवाएँ ही करती हैं, इसलिए कठोर विधि- 


“निपेवोके द्वारा ही उनका शासन करना ठीक है। लेकिन क्‍या कोई पुरुष यह 


बात माननेके लिए. तेयार होगा कि वात्तवर्म कुरूझत्याग पत्ियुक्ता र्लियों ही 
अधिक करती हैं और वह्द भी केवल पुद्षोंके अत्याचारों और उत्तीउनोंके ह॑। 
कारण करती हैं! 
एक ओर तो पुरुष जिस प्रकार दरिद्रता और अकथनीय उद्मीडनोंसे 
नारीकी स्वाभाविक शुद्ध बुद्धिको विकृत करके उसे घरमें अस्यिर कर देता 
है, दूसरी ओर बह उसी प्रकार उसी नारीको अत्यन्त मधुर उुखोंके प्रो मनोसे 
ड्ढे 


झ्ड्छ शरत्‌-खाहित्य- 


चोखा देकर घरसे निकाल. ले जाता है। पुरुषोंको तो-कोई - डर होता नहीं है: 
क्योंकि .वह जब: तक . चाहता है तब तक सुख भोग करता है ओर जब चाहे 
तब लछोट कर घर जा सकता है| जब वह लोट्कर अपने घर जाता है तब 
एक-दो दिन ही घरके कोनेमें अनुतत्त भांवसे- चुपचाप बेठा रहता है। इसके 
बाद आत्मीय स्वजन : उसके वोट आनेसे प्रसन्न - होकर उसे. साहस दिलाते 
हुए कहने लगते हैं; “ अरे इसमें क्या है ! ऐसा- तो होता ही रहता है। पुरुषको 
कोई दोष नहीं होता |, आओ, बाहर आओ -7?? बह सी उस- समय हँसता 
हुआ बाहर निकल आंता है ओर जोर जोरसे चिक्लाकर इस बातका प्रचार करने 
लगता है कि अगर नारीका पे नीचे ऊँचे पढ़ःजाय तो उसका किसी प्रकार 
माजन नहीं किया जा सकता ! 


ठीक ही तो है। चाहे जिस कारणसे हो, जो नारी केवछ एक बार मी 
भूल करती है, उसके साथ हिन्दू किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं रखता । इसके 
उपरान्त क्रमश जब वह भूछ उसके जीवनमें पाप रूपसे संप्रतिष्ठित हो जाती है 
ओर जब वह वेश्या हो जाती है, तब फिर उसी वेश्याके अभावमें हिन्द 
स्वगे भी स्वोगसुन्दर नंहीं होता! उसकी इतनी अधिक आवंश्यकता मानी 
जाती. है 


इस देशके छोगोंने जिस प्रकार, आदसरुपूर्वक भ्रीकृष्णके “काला सोना ? 
काला माणिकं ? आदि अष्टोत्त शत नाम रकक्‍्खे थे, हम समझते हैं कि संस्कृत 
साहित्य भी वेश्याके आदरपूर्ण नाम शायद उससे ,कम नहीं हैं। इन्हीं सब 
बातेंसे यह समझा जा सकता है कि स्वार्थपरंता ओर चरिजत्रगत्त पाप-बुद्धि नर 
ओर नारीमेंसे किसमें अधिक हैं). साथ ही यह भी पता चल जाता है कि 
समाजमेंसे इस पापको बहिष्कृत करनेके लिए किसके सम्बन्धमं शात्रोंस कठोर 
नियम होने चाहिए। सामाजिक जीवनको विश्युद्ध रखनेके लिए. नर ओर 
नारीसेंसे किसपर अधिक दृष्टि रखना कर्चव्य है और किसे अधिक दंड - देना 
आवश्यक है । 

' लेकिन नारीकी भूल ओर भ्रान्ति तो समाज एक पाई मी. क्षमा न करेगा 
ओर पुरु्षोंकी सोलह आने क्षमा कर देगा । इसका कारण क्या है ? कारण 
है सिर्फ पुरुषक्ती जबरदस्ती। कारण यही है कि समाजका अर्थ है केवल 
: युरुष ', उसका अर्थ “नारी? नहीं, है । काम घुणाका हे, इसीलिए, पुरुष 
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नारीसे प्रा करता है.। पुरुषको घृणा करनेका अधिकोर दिया गया है, नारीकों 
चह अधिकार नहीं दिया गया -) पुदत चाहे कितना ही अधिक घृणित क्यों 
न हो, परन्तु वह पति है.] भला पतिसे सञ्री केसे घृणा+ कर सकती है ! शात्ज 
तो कहते ही हैं कि पति चाहे कैसा ही क्‍्यों.न॑ं हो, सती ह्लीके लिए तो वह 
चेवता ही है और उसी देवताकी यदि मत्यु हो जाय, तो. उसके चरणै-कमसत्येंको 
अपनी गोदमें रखकर अनुगमन करना आवश्यक है | कमसे कम इस युगमें तो 
उस्तीके चरण-कमलोंका स्मरण करके और जीवन्मृत होकर रहना ही वास्तवर्मे 
जारीत है ह ह 
कुछ लोग वेज्ञानिक तककी अवतारणा करते हुए कहते हैं कि यदि भावी 
अंशघरोंके भले-नुरेपर ध्यान रखकर देखा जाय तो नारीकी भूल और भ्रान्तिसे 
ही क्षति होती है, पुरुषकी भूल-भ्रान्तिसे नहीं होती | लेकिन चिकित्सिक लोग 
यह-वात अच्छी तरद जानते हैं कि न जाने कितनी कुर-स्तरियोंको अ-सतियोकि 
भाप, कुत्छित व्यापियों त्तथा यन्त्रणार्य भोगनी पढ़ती है और अनेक शिश्वुओंको 
लन्‍्म-रोगी होकर जन्म-घारण करना पड़ता है तथा जन्म-भर अपने पिता 
'पितामहके दुष्कर्मोका प्रायश्वित्त करना पढ़ता है। पर शास्त्र इस सम्बंन्धमें 
अत्पष्ट, लोकाचार निर्वाकु और समाज भौन है। ओर इसका प्रधान कारण 
यही है कि शाझ्नमें इस सम्बन्धर्म जो वाक्य आदि हैं, उन सबंभे 'थोथी 
आवाज है। पुरुषोंकी इच्छा तथा अमिदचि ही असल बात हे ओर वही 
समाजक्री वास्तविक सुनीति है। मनु, पराशर और हारीत आदिकी दुह्ाई 
देना व्यर्थ है । पुरुष अपनी स्रीकी आँखोंके सामने ही अन्याय त्तथा अधर्म 
करेगा ओर अपने स्ीत्वको अक्षुण्ण रखनेके लिए उसकी स्नी एक बात तक 
मुंहते न निकाल सकेगी,--क्योंकि शास्त्रोंका वाक्य ठहरा ! यहाँ तक कि 
पुरुषके वीमत्छ तथा लघन्य रोग मी उसे जानते वूझते हुए अपने शरीरमें 
: संक्रामित करने पढ़ेंगे। भछा इससे बढ़कर नारोके लिए गौरबहीनताकी और 
'कोन-सी बात हो सकती है १ 
तथापि अन्यान्य देश्चोर्मे 0ए४07९७ या तलाक़की प्रथा है | इसलिए 
शफी रमगियाँके लिए कुछ उपाय है। लेकिन हम लोगोंका यह जो स्व 
* मगवानका देश है, जिस देशके शास्त्रोंके समान और कहों शासन नहीं हैं, 
जहँके धरमके समान और कोई घम नहीं है, जद जन्म ले सकनेपर मनुष्य 
मनुष्य ही नहीं हो सकता, उस देझकीो नारियोंके लिए इतना मी रास्ता खु 
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नहीं रखा गया है । इृ देशके पुरुष स्त्रियोंको हाथ-पैरं बॉधकर खूब मारते 
पीते हैं और वे वेचारी हिल-डुल भी नहीं सकती | शायद इसलिए पुरुष खूड 
: उछल-कूद- मचाकर बादर कह सकते हैं कि मला इस देशकी स्त्रियोंके संमानः 
सहिष्णु जीव संसारमें और कहाँ हैं! | 
.. हम भी यह मानते हैं कि ऐसी सहिष्णु-स्त्रियों और कहीं नहीं हैं। लेकिन 
जिस कारणसे नहीं हैं वह कारण क्या ऐसा है जिसके लिए पुरुष अपनी 
बढ़ाई कर सके ? जब किसी विदेशी समाचारपन्नेमें यह खबर निकल्ती है कि 
अमुकने. अमुकके साथ पति-स्त्रीका सम्बन्ध विच्छेद करनेके लिए अदाल्तमें 
मुकदमा दायर किया है, तब इस देशके समाचारपत्नोंके सम्पादकोंकें आनन्दंका 
ठिकाना नहीं रह जाता। और वे यह चिल्लाते हुए सारा शहर सिरपर उठा लेते 
हैं कि आँखें खोलंकर देखो, यह है विदेशी सभ्यता ! ह 

'ऐसे छोगोंके मनका माव यही रहता है कि यदि हम दसरोंके दोषोंकाः 
प्रचार कर संकेंगे, तो हमारे गुण आपसे आप सिर उठाकर सब छोगोंके 
सामने आ जायँगे । विदेशी छोग भी यह बात समझते हैं कि 8ए0706 या 
तलाक वांछनीय नहीं है, लेकिन मार -खाकर वे छोग चुप नहीं रह संकते | वे 
भी मार-पीठ करने लगते हैं। अब मार-पीठ कोई ऐसी चीज तो है नहीं, 
बिलकुल चुप-चाप हो जाय; इसलिए, उसकी बात बाहरवाले भी सुनते हैं ओर 
.इसीलिए शत्रु मी खूब हंसनेका अवंसर पाते हैं। लेकिन यदि यह पूछा जायः 
कि जिन कारणोंसे दुसरे देशोंमें इस तरहके मुकदमे दायर होते हैं, क्या वे 
कारण हिन्दुओंके .घरोंमें नहीं होते, तो हमारा विश्वास है कि जो बहुत बड़ा 
निर्ज़ होगा वह भी शायद यह न कह सकेगा कि वे कारण हमारे यहाँ नहीं 
होते । अब यदि बात सही हो तो'फिर प्रसन्न होनेका कोन-सा कारण रह जाता 
है ? क्‍या मुकदमा ही असछ चौज है ओर उसका कारण कोई चीज ही 
नहीं है ! ह 

उन देशोेमें भी किसी समय तलाक नहीं था, लेकिन मध्ययुगकी 

अकंयनीय हीनतामें पढ़नेके कारण ही किसी समय उन छोगोंको चैतन्य हुआः .) 
था । इस सम्बन्धर्मं कहा गया ह्ठै # (पादा5ड गापबंतार परंशंपाए 35 २ 


7९एवा05 वीएण€2 [९7१९० 0 लि तुंडणवश गाते धाभा९, 5650४] 
छाड0ठ706ठ2 7700८९३५९१७., ़त्प्रागा 0९ए8प्रार दाीश्वूशनीा। परीढ €शॉ६ध्6८ा 
ग760, था 8 वर्याए०ग्रागड़ए श वधाश€9 0 0078९॥0९ क्0४, (6 
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तश्जा& 00 छा९8६६ प्राश्ा 90०९६१९० 902०2 ” ( अर्थात्‌, तलाकके सम्बन्धर्म 
चच या घमकी -ओरसे जो ना-्समझीकी कड़ाई होती थी, उसके कारण 
अव्यवस्था और लज्जाजनक बातोंकी इद्धि होती थी । पुरुषों ओर स्रियोका 
च्यमिचार बराबर बढ़ता था | पुर्षोकी दृष्टिम ल्ियोंका मूल्य बहुत कम रह 
गया था, जिससे घरके काम-घन्धीकी ओरतसे तो स्रियोंका ध्यान हृटता जाता 
था ओर पुद्षोंकों प्रसन्न करनेकी इच्छा वराबर बढ़ती जाती थी । ) शाझ्लोंकी 
इस कट्टरताने छ्लियोंको कितने अधिक दु्खोमे डाल दिया था और उन्हें कहीं 
त्तक नीचे गिरा दिया था, इसकी अनेक प्रक्रारसे बहुत अच्छी आलोचना 
आचाये के० पियरसन (7, एशशा507 ) ने अपने फधांटह ० 7९९ 
पफ्र0०एष्ट ६ ( स्वतंत्र विचारका आचार-शासत्र ) नामक अन्यर्म की है | हम 
स्त्री मात्से यह अनुरोध करते हैँ कि वे इसे एक बार अवश्य पढें | 

लेकिन हमारो इन वातोंसे पाठकोंको यह भ्रम नहीं होना चाहिए. कि दम 
'0४07०७४ या तलाकको कोई अच्छी चौज बतला रहे हैँ | मार-पीट भी कोई 
अच्छी चीज नहीं है और अवश्य ही कोई इस वातकी कामना नहीं करता 
कि समाजमें मार-पीट बराबर द्ोती दी रहे | लेकिन जब दम लोगोेंमें छोको 
स्याग कर देना प्रचलित है, तव वह त्याग स्री और पुरुष दोनोंके ही पक्षमें 
क्यों उचित नहीं है ? स्री क्यों न अपने पुरुषक्ों त्याग कर सके ! 

अबश्य ही पुरुष यह वात किसी तरह न मानेगा कि मेरे समान त्याग 
ऋरनेकी क्षमता भेरी र्लोमें मी रहे | परन्तु साथ ही वह इस वबातका भी कीई 
संगत कारण नहीं बरतत्य सकेगा कि क्‍यों न स्हे, ओर अन्यान्य देशोंकी 
आारियोंकी मौति उसे भी वह अधिकार क्‍यों न दिया जाय | वह तो केबल 
लरू-भुन कर यही उत्तर देगा--छीः, मत्य यड भी कोई बात है ! 

है, यह कोई बात नहीं है, क्‍योंकि अपराध करनेकी जो उसे अदाघ 
स्वाघीनता है, उसमें क॒प्ती हो जायगी; और अपनी स्वाधीनतामें कमी बह 
नहीं चाहता । विशेषतः इस देशके पुरुष जो स्वये ही कायर और भर होते 
हैं, जो अन्यान्य देशेंके पुरुषोंकी ठुलनामें नारियोंक्ी ही तरद निव्याय होते 
है, जो नारियोंकि सामने पुरुषोके रूपमे अपना परिचय देनेकी यथाथ छ्षमतासे 
चंचित हैं, वे कायरोंकी तरह अपनी अपेक्षा अधिक दुर्बह और निदगायका 
ही उत्पीड़न करके .अपने क्ेव्यके पालनका आनंद प्राप्त करना चाहेंगे; 
ओर उनके लिए यह कोई स्वमाव-चिरुद्ध बात न होगी । यह समझना कठिन 


(2 शरंत-साहित्यः 


नहीं है कि वे मर जाने पेर भी स्वेच्छासे इस अंधिकारमेंसे एक पाई सी 
छोड़ना नहीं चाहेंगे | यह भी जानी हुई बात है कि वे शाद्ोकी आड़ लेंगे 
विज्ञानकी दुह्वांई देंगे ओर सुनीतिका छपञ्म अभिनंय करेंगे। परन्तु अछ 
नारियोंके भी समझने-बूझनेका समये आ गया है।। जिस पुरुषने यह जांनकेर 
कि मुझसे मागमें क्नीकी रक्षा नहीं हो सकेगी--“' पथि नारी विवर्जिता ” 
वाला शांस्र बनाया है, उसके शात्रका मीः उतना हीं मूल्य मानेना उचित! 
है; ओर यही सबसे अच्छा न्याय है। 

हमें ऐसा मादम होतां है कि हमारी ये संब बातें पुरुषोंकों अच्छी नहीं 
लग रही हैं ओर साथ ही उनकी यह इच्छा भी नहीं होती- है कि 
वार्तोकी अपने अन्तःपुर दक पहुँचावें | परन्तु जिस देशमें अरथशुन्य अत्याचार 
और अन्यायंकी कोई सीमा ही न॑ हो उंस देशमें किसी न किसी दिन तो नारी 
इसका कारणं जानना ही चाहेगी, फिर चाहे पुरुंभ यह वात पसन्द करे और 
चाहे न करे। फ्रान्सके नेपोंडियनने एक दिन मैडम कण्डोर्सेट्से कहा था-- 
6  [ 60 ॥र्फ भीर७ त्रण्गाधा 40 77800]8 शा एणा४68,? ( भर्थात्‌ 
मैं यह नंहीं चाहता कि स्तरियोँ गाजनीतिमें हस्तक्षेप करें|) इसपर मैडमने उत्तर 
दिया यो * श०प भ€ एंशा। 0एशोशशे, >पॉ 3 ९0प्राएए छ]श 6 70 45 ]6: 
८प्र८ण7 ६0 20 07 दा ९805 6 क्रणाशा 4 ३8 गधाधाओ गाव वी6फ़ 
ड90त जांशी 0 ॥70च 8 7९8६०), छा ? ( अर्थात्‌ , सेनापति महोदय, 

आपका यह कहना तो बहुत ठीक है, परन्ठु जिस देशमें ख्त्रियोंके सिर 
काटनेकी प्रया हो, उस देशर्में यह बात स्वाभाविक है कि स्त्रियों मी यह: 
जानना चाहें कि हमारे सिर क्यों काटे जा रहे हैं| ) 

आज-कलके पंडित लोग मी यह बात 'अस्वीकृत नहीं करते कि मनुष्य : 
जिस समय मनुष्य नहीं बना था, उससे पहले मी उसे कार्य ओर कारणके 
अविच्छिन्न सम्बन्धता आभास मिल गया था। वह जिस समय बिलकुछ 
घोंधा या शाख था, उस समय भी वह अकरस्मात्‌ मेघकी छायामें सूर्यके 
प्रकाशकों मलिन होते हुए. देखकर भयसे मुँह बन्द करके आत्म-रक्षाकी चेष्ट' * 
करता था। उसे पता चल गया था कि यह छाया केवल छाया ही नहीं है 
इसके साथ और मी कुछ आ रहा है । और उसे इसी वातका भय होता था 
कि जो आ रहा है, वह प्रवुल है और निकयवर्ती है ओर सम्मवतः वह 
इमारा अपकार करेगा । छायावाढ्या कारण देखकर ही उसने कायका 


नारीका मूल्य डे 





अनुमान कर; छियां था और अपने शरीर-दुगगंका द्वार वन्‍्द कर लिया था। 
जीवनकी क्रमशः उन्नति होनेका यह काये जब संसारमें सत्यक्रे रूपमें त्वीकृत 
हो गया, तबसे अब तक मनोविज्ञानसंबंधी जितनी पुस्तकें वनी है, उन सबमें 
इसी: एक वातकी बार वार आलोचना हुई है कि मनुप्यकी बुद्धि और प्रदृत्ति 
ठीक उसके शरीरकी ही तरह घौरे धीरे उन्नत हुई है | इसलिए यद्यपि 
साधारण॑पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य इन सब विपरयो्मि बहुत अधिक बढ़ गया 
है, तो भी किसी प्रकार यह बात अस्वीकृत करनेक़ा कोई मार्ग नहीं है कि 
पशुओंके साथ उसका कुछ न कुछ सम्पर्क या पश्ु-मावकी ओर उसका कुछ 
न कुछ खिंचाव रह ही गया है। यह पार्थक्य परिणाम-गत है, प्रकृति-गत 
नहीं है । यदि इस सत्यको अच्छी तरह समझ कर इस बातका पता लहूगाया 
जाय कि जिन्हें हम लोग पशु कहते हैं, उनमें नारोका ( मादाका ) मूल्य भी 
है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि हैँ, दै। दो सिंह प्राणान्त करनेवाला 
युद्ध करते रहते हैं और सिंहिनी चुय्चाप देखा करती है। उनमेंते जो विजयी 
होता है, उसीके साथ वह धीरे धोरे चली जाती है। वह एक बार उल्टकर 
भी यह नहीं देखनी कि दूसरा सिंह जीता ई या मर गया। इसके बाद थिंह 
ओर सिंशिनीका जोड़ा कुछ दिनोंतक एक साथ रहता है और उसके उपरान्त 
जब सिंहिनीको सन्तान शोनेको होती है तब थे दोनों अलग हो जाते हैं । 
सन्तानके लालन-पालन भर रक्षा करनेका सारा भार केवछ जननीपर ही आ 
पढ़ता है, सिंह महाशय सन्तानका कोई उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं 
लेते; विल्‍्क सुभीता होनेपर वे उसका संहार करनेकी चेष्टामें लगे फिसते ६॥ 
बन्दर और गोरिल्लामें भी प्रायः इसी तरहकी प्रथा देखनेमें आती है। इससे 
लाभ यह होता है कि ऐसी जातियों बराबर च्येसक्री ओर अग्रसर होती रहती 
हैं । यदि इस बीचमें कुछ अनुकूल कारण न रहते और गहन वनों या अत्यन्त 
एकान्त पवत-कन्द्राओंमें सनन्‍्तानको रक्षाक्ा आश्रय न मिलता, तो शायद हम 
लोग इन पद्मुअंकि नाम भी न जान सकते। बहत पहले ही इन सबका अस्त 
हो चुका होता | 

इस घटनापर थोड़ा ध्यानयू्वक विचार करते ही एक विलक्षण आत्मघाती 
व्यापार दिखाई देता है। ये पश्चु अपनी बंश-चबंद्धिकी नैसर्गिक ठृष्णा और 
उत्तेजनाके वश हो छड़ जाते और प्राण दे देते हैं; पर साथ ही इसकी 
अन्तिम सफल्ताकी ओर वे कमी एक वार उल्टकर मी नहीं देखते है। 





४० शरत-लाहित्य 








इसके सिवा एक और वात यह मी है कि जो जन्दु प्राण देता है, वह अपनी 
अस्त प्रद्ृत्तिके यूप-काष्ठते ही अपना गला काट लेता है, नारीके लिए नारीके . 
चरणोंमें आत्म-विसलन नहीं करता । इसलिए यहाँ यदि कुछ मूल्य .हो सकता 
है, तो वह केवल त्वयं उसकी अव्नत्तिका ही हो सकता है, नारीका नहीं | इन 
दोनों बातोंकों ध्यानमें रखकर जब इम- पश्चुओंका राज्य पार करके मनुष्यके 
राज्यमें पेर रखते हैं, तब देखते हैं कि यहाँ इस व्यापारका असुद्भाव घटित 
नहीं हुआ है। और आज इस पाशव प्रवृत्तिको हमारे समाजर्म चादे कितना 
ही बढ़ा क्‍यों न कहा जाता हो ओर नर-नारीके स्वर्गीय प्रेमकी जन्म-भूमिकों 
चादे कितना ही बड़ा स्वर्ग क्यों न बतलाया जाता हो, परन्तु वास्तवर्भे वह 
सत्य. नहीं है--वह कोरी कल्पना हैं। 

यहाँ हम दो दृष्टान्त देकर यही.बतलाना चाहते हैं। लेकिन यह बतछानेसे 
पहले वह वात हम विशेष. रूपसे बतला देते हैं कि क्रमोन्नतिके फलसे नर और 
नारीके सहखमुखी स्नेह तथा प्रेमका जो मथुर चित्र वाब्मीकिके हृदयमें' 
व्यासके हृदयमें ओर कालिदासके हृदयमें उद्भधुत होकर सारे विश्वमें प्रतिवि- 
मिबत हुआ है, वह त्वर्गीय बस्तुसे किसी अंशमे हीन नहीं है । यह कहकर 
उसकी उपेक्षा. नहीं की जा सकती कि उसका जन्‍म नीच कुलमें हुआ है। 
यदि कोहिनूरको - यह ताना दिया जाय कि तुम पत्थरके कोयला हो या उप* 
रिषरदोंके ब्रह्मज्ाकको यह कहकर लज्जित किया जाय कि वह तो भूतकि 
भयसे उत्तन्न हुआ है, तो उन्हें उनके यथार्थ मूल्यसे किसी प्रकार वंचित नहीं 
किया जा सकता | ये सब वातें हम भी जानते हैं। और हम ये बातें जानते 
हैं, इसीलिए हमने इनके जन्मका उल्लेख किया है और इसीलिए हम छोगोंसे 
कहते हैं कि वे मनुष्योंके आदिस युगके इतिहासकी ओर देखकर ही यह 
निश्चित करें कि घीरे धीरे यह मूल्य आज वास्तबमें कितना अधिक बढ़ गया 
है । यदि हम जानना चाहते हों कि यह पाशव दचत्ति किस प्रकार अद्भुत 
और अनिर्वेचनीय प्रेम तथा पातित्रत्यके रूपमें रूपान्तरित हुईं है, किस 
प्रकार नरकी य्रवृत्तिके मान-दण्डसे पहलेबाछा आऔँका हुआ नाराका मूल्य 
आगे चलकर भाडुकोंके छृदयमें देवताके अपरिमेय मूल्यक्रे साथ एक आस- 
नपर जा बैठा है और साथ ही यदि हम यह भी जानना चाइते हों कि वह 
उसका ययथाये स्थान है या नहीं, तो फिर हमें साहसपूर्वक बिलकुल आर- 
उ्मसे ही देखनेकी चेष्टा करना उचित है। केवल बल्वान्‌ छोग ही अपने 


नातीका मूल्य: छर्‌ 


शारीरिक बलके भरोसे यह कह सकते है कि हम आँखें बन्द करके जो जीमे 
आवेगा, वह कहेंगे, जैसी हमारी खुशी होगी, बेछा शास्त्र चनावेंगे ओर अपनी 
'इच्छाके अनुसार दाम देंगे] परन्तु सत्यके बलपर और न्यायके बुलूपर ऐसा 
नहीं किया जा सकता। मूल्यका एक नैसगिक नियम होता है; और वह नियम 
मी विश्वक्े अद्वितीय तथा एक मात्र नियमके द्वारा ही नियन्त्रित है। उसे कृत्रिम 
जपायोंसे बढ़ाने-घटानेका अन्तर कोई अच्छा फछ नहीं होता। सेन राजाह्यार 
ऋन्रिम रूपसे कुलीन बनाये गये बंगाली ब्राह्मणोंका दाम क्रमशः बढ़ता ही नहीं 
चला गया, पेरूके इंकार्भोक्रे जबर्दस्तीके आमिजात्य (कुलीनता) ने उन्हें घ्वंस 
होनेसे नहीं छोड़ा । यह एक ऐसा सत्य है, जिसे यदि कोई व्यक्ति अथवा 
कोई जाति अपने आल्स्प, अज्ञान अथवा दम्भके कारण अख्वीकार करेगी, 
सो उसके सम्बन्धर्म इस विपयरमम कुछ मी सन्देह न समझना चाहिए कि वह 


अपने कक्षसे गिरे हुए उपग्रदकी तरह अनिवार्य रूपसे दिनपर दिन मृल्युक्े 
पथपर ही तेजीके साथ आगे बढ़ती रहेगी । 


संसारकी आदिम मानव-जातिकी रीति-नीतिकी ओर देखनेसे इस सत्यकी 
चहुत ही स्पष्ट रूपसे उपलब्धि हो सकती है। इससे पहले हमने मुख्यतः सभ्य 
जातियोंकी ही आलोचना को है और अमीतक इसी बरातका निरूपण करनेका 
अ्रयास किया है कि उन्होंने नारीका मूल्य कहाँ स्थिर किया है । अब हम यह 
देखना चाहते हैँ कि जो छोग अभीत्क सुसम्य नहीं हुए हैं, उन्होंने नारीका 
क्या मूल्य दिया है ! 

मूल्य किप्त प्रकार दिया जाता है! अमेरिकाक्के अस्म्य चिपिवायन लोगोंके 
सम्बन्धमें हरबट स्पेन्सरने कहा हैं-- िंधशा प्राटए[]९ 07 87ए "0ाधवतएत (० 
ध्याणा पाए एश€ डब्टाश्ते ? ( अर्थात्‌ » जिस स्रीके प्रति पुरुषोंका 
अनुराग द्ोता है, उसके लिए वे आपसर्म कुइती लड़ते हैं|) बहुन अच्छी 
चात है। और इन्हीं लोगोंके सम्बन्धमें दाने सादब सौ-चप पहले अपनी 
उत्तर-महासमुद्र-भ्रम ग-सम्बन्धी पुस्तकर्मे एक जगहपर लिख गये हैं कि यदि 
ये लोग अपनी माता-सगी माता ( विमाता नहीं )--को भी मझुन्दरी समझ से 
हूं, तो अपने बृद्ध पिताके यहाँसे उसे जबईत्ती निकाल लाते हैं और उसके 
साथ विवाह कर लेते हूँ। इन्द्दीं लोगोंके सम्बन्धर्मं दरवबर्ट स्पेन्परने जग्नी 
62076 50002 (>चर्णनात्मक समाजश्ास्त ) नामक पुल्तकमें जो 
सध्य संण्द्ीत किये हैं, उनमें एक स्थानपर लिखा है---/ ॥7 #6 00ग[गू९- 


छर शरत्‌“साहित्य 


ऋवएदा) ६083- 0ए06708 ०079र5४3 06 एशंतिश- 7078 707 858 
07 8 2004 3-फ्रजाएर गाते एपराागड्र 06 कत०एव०ा0 0फर्ा 
60078 (अर्थात्‌, चिपिवायन जातियोंमें जब कोई पति अपनी पत्नीको तलाक 
देना-चाहता है, तब वह उसे खूब अच्छी तरह मार-पीट्कर घरसे बाहर निकाल- 
देता है। बस तलाकके लिए उसे इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना 
पड़ता ।) आस्ट्रेलियांके आदिम निवासियोंके सम्बन्ध्में कहा गया है-/|४2॥5 
जात 30668 07 ]0058९8807 08 ए07787- ? (अर्थात्‌, किसी स्रीपर 
अधिकार पानेके लिए वे लोग आपसमें मार्लेसे लड़ते हैं।) अमेरिकाकी डगरिव 
जातियोंके सम्बन्धर्म कहा गया हैं |--“ १7 ॥6 बंप ]॥6 5288.7 (अयथौत्‌ 
वे छोग आपसमें वारदर्सिगोंकी तरह लड़ते हैं। ) अमेरिकाकी मन्त्र जातियोंके 
सम्बन्धर्मं कहा गया हैं, “ 9१2॥6 ॥76 7&पप्रात्नो ७०शायवं8४., ? (अर्थात्‌ वे 
लोग आपसमें प्राकृतिक शत्रुओंकी भाँति छड़ते हैं।) और डगरिव.जातिंयोके 

सम्बन्ध्म कद्दा गया है, ““ ए856 ६6 0898(8 ०0 फैषाते6१ ? ( आंर्थात्‌ 
वे लोग अपनीं स्रियोंसे उसी तरह काम लेते हैं, जिस तरहका काम 
भांर ढोनैवाले पश्युओंसे लिया जाता है ।) और मन्त्र जातिका' एक एक 
आदमी अपने जीवनमें चालीस पच्चास बार विवाह करता है। अतएव यह 
पता चलता है कि इन- असम्य छोगोंमें स्त्रीको: प्रात्त करनेके लिए थुद्ध और 


वन्य पद्मओंकी नेसगिक प्रदत्त, “ और डसे त्याग करनेका प्रयोजन भी ठीक ८ 


वेसा ही है। इनके यहाँ नारीका मूल्य एक कानी कौढ़ी भी नहीं है। स्त्रियोँ 
भी वेसी द्वी होती हैं। ज्यों ही पति युद्धमं माला छगनेके कारण घायछ होकर 
जमीनपर गिरता हैं, त्यों ही पतिब्रता स्री अपना सारा सामान अपने सिरपर 
रखकर चुपचाप विजेताका अनुसरण करती है। यहाँ जंगली पश्चुओंकी तरह 


नर-नारीका कोई विशेष सम्पर्क मी नहीं है--किसीके निकट किसीका कुछ 


मूल्य मी नहीं है | 


उद्दालकके पुत्र स्वेतकेतुने जब अपनी माताको अपरिचित ब्राह्मणके हाथों 
बलपूर्वक अपहृत होते हुए देखा था, तब अपने पितासे पूछा था कि यह 
मेरी मॉको कहाँ लिये जा रहा.है ! यह भी समाजकी वही अवस्था है। इस 
अवस्थार्म ञह्ली मात्र पुरुषोंकी सम्पत्ति होती है। पुर्ष जब तक. स्नीको 
बलपूर्वक. अपने अधिकारमें रख सकता है, तब तक उसे रखता है और जक 


न 


लि 


नारीका सूल्य श्र 


अच्छी नहीं लगती, तब्र उसका परित्याग कर देता है। मतछ्त यह कि अदा 
जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ ओर चरो-चुगो । 

इसके बादवाली अवस्था पलिनेशिया और न्यू कैलिडोनिया तथा फीजीः 
द्वीपकी अरुम्य जावियोंमें दिखाई देती है। रीको प्राप्त करनेके लिए ये लोग 
आपसमे लड़ाई करते हैं, और जो ज्ली उन्हें पसन्द होती है, उसके लिए ये 
अपने प्राण तक संकण्में डालकर उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन जब 
उनकी पसन्दका खात्मा हो जाता है अर्थात्‌ जब वे लोग अपनी स्लीकी ओरस्से 
विमुख हो जाते हूँ, त्तव वे उसे घरसे निकाल बाहर नहीं करते। बल्कि 
एडमिरल फिजराय, दम्बोल्ट और विल्केंस आदि अनेक लोगोंका यह कहना 
है कि वें उसे मारकर खा जाते हैं। इसे मी, इम कोई बहुत खराब व्यवस्या' 
नहीं कह सकते ! 

इसके बादकी अवस्था उस समय आती है, मिस समय स्वियोंकी गणना सरुम्प- 
त्तिमें होने लगती है। हरवर्ट स्पेन्टरने अपनी ?]ग्रश्ऐ०8 ० 90280०४७ 
( समाजशासत्रके सिद्धान्त ) नामक पुत्तकर्मे लिखा है 3 0एकाए9फ#सश- 
था लाश इ्ंते (0 मिछभ्या९, * फछतठ्यशा फर्श ग्रा2पतट णि 80०0ा.. 
(86 ता॑ पच्या सका 2आ79ए 07 ]90ी 35 ग्रएएी। 38 ॥छ0 गराशा एथ हं0 
( अर्थात्‌, एक चिपिवायन सरदारने एक बार हार्नसे कहा या कि स्तिया 
परिश्रम करनेके लिए ही बनाई गई हैं। एक स्री उतना ही बोप्त ढो या 
घसीट सकती है , जितना दो पुरुष ढो या घसीट सकते हैं | ) इस अन्यमें बेरो 
साहबकी [7श]07 0 80फ079 4704 नामक पुत्तकसे एक स्थानपर 
उद्घूत किया है, “ प॥९ ए०्पाथा 45 गट पएक्रशाते 5 05, 07 858 व फ्ैथीएर 
9708 8990 [0 770--घ7९ ॥735 92270 ४90०एटॉा 6 भ|ष्टएधप, शाएे ग्राप्चः 
पिशर्णि& ४००ण- ” ( अर्थात्‌ , एक काफिरने एक बार मुझसे फटा कि 
स्री अपने पतिकी बेल है; ओर उसने दलील दी कि घह खरादी जाती है, 
इसलिए. उसका काम परिश्रम करना है।) यदर टाहवते लिखा शै-- 
# 8 एफ रऋ॥० 'सी5 गांड ज्ॉह टघा तेललशातव फांणव्शों 0# हग्लएः, ।! 
[28ए९ 9०एशांए गद 00९ $ 0 ऑ. ” ( अर्थात्‌, जो कापिर अपनी रूरीको 
मार डालता है, वह यह कहकर क्षपना बचाव कर सकता है कि मैंने ने 
उसको सदाके लिए ही खरोद ल्या था।) 


कब्ज को कक 
इससे छुछ उामान्य उन्नति देखनेने आती है अठन्य सएुी जारियें' 








्छ शरत्‌-साहित्य 


ख्खके सम्बन्ध. कहा गया है--/ & ॥४४फएकां छाप0च, 97? ॥ी6 


ठेरगा 6 मा ध्पषछव370, 9&82८०0ग्रा5 6९7 0छा) ग्रां52६8, .ए९६७ ॥8 
पावर 9प९ व छा०सा एप) 8णा३ >ए शाणवीश' जाोलि, 9 जारी 
“0888 86 9९20९ पारंए 20ग्रा)्रोाणा। ट0ाणाजॉप०, ऐशाए €टटभा06पे 
98 8 एगांशु गर्शणज्ीए 5छ९00णाट्राएट्र 00 8 #शी8 ७ 6 €४४८, 
“( अर्थात्‌, जब किसी मपुची स्लीका पति मर जाता है, तब यदि: उस पतिकी 
दूसरी स्रीके ग्मसे उत्चन्न जवान लड़के न हों, तो वह स्त्री आप अपनी मालिक 
हो जाती है। परन्तु यदि दूसरी स्त्रीके गमसे उत्तन्न जवान लड़के द्वों, तो उस 
अचस्थामें उन सब छड़कोंकी रमान रूपसे रखनी बन जाती है, मानों वह मी 
जमीन-जायदादकी ही तरह कोई सम्पत्ति है, जिसपर सत्र उत्तराधिकारियोंका 
“सभान अधिकार होता है।) संसारके अधिकांश स्यानोंमें स्नी-जातिकी यही 
अवस्था है । ः 
इंसाइयोंकी प्राचीन धर्मपुत्तक (060 '४8४ए९०॥ ) में लेबीके 
“चिनाओंका अपनी विधवा पुत्र-बधूको दूसरोंके/हाथ वेच देनेका उल्लेख है 
ओर हमारे यहाँक्े शाब्रोंमें लिखा है कि यदि कन्याका पिता अपनी कन्याका 
पाया हुआ मूल्य छोटा देनेगें समर्थ न हो तो हिन्दूकी विघवा पुत्र-बधुपर 
अबसुरकुल्का पूरा अधिकार होता है। इस प्रकाके समी विधान सम्पत्ति- 
चाचक. हैं| वेरा पाज (५९/७ 782) के आदिम निवासियोंके सम्बन्धमें इन्हींने 
लिखा हैं, ४८ 6 57णग67 6 6 त6९९३5९९: ६ ०7९०४ 6007९ उध ( धा€ 


जरापिठख ) 85 गां$ पल ९एशा 4 ९ छ985 ग्राधा6€0; 200 ॥॥6 पं6 70, 
थाणाश उशैभा०ण परत 8 प्रंडा:क्‍0 ॥6:. ” ( अर्थात्‌, मृत व्यक्तिका भाई 


प्उस विधवाकों तुरत ही अपनी पत्नी बना- लेता था, फिर चाहे स्वयं वह 
विवाहित ही क्‍यों न हों; और यदि वह उसे पत्नी रूपमें ग्रहण नहीं करता 
व्था, तो किसी दूसरे ग्डितेदासक्को यह अधिकार होता था कि उसे अपनी 
'पत्नी बना ले ।) मतलब यही था कि सम्पत्ति किसी तरह हायसे जाने न 





पाए | संसारकी सोौमें नव्बे जातियोंके सम्बन्ध्में इस कथनके एक एक अक्षरका 


'धयोग किया जा सकता हैं| 


इम धरीछा07ए 0 ए0एश्रप5 879९७ नामक पुध्तकके कुछ वाक्य _ 


डद्घूत करके यहाँ यह दिखछाना चाहते हैं कि अमेरिक/के वोस्टन सरीखे 
्थानमें मी सन्‌ १८५० ईं० तक नारोका क्‍या स्थान था | उक्त ग्रन्यमें यह 


| 


नारीका मूल्य श्ण्‌ 


कहा गया हे कि विवाह होनेसे पूर्व ही नारी अपनी सारी सम्पत्ति अपने 
भावी पतिके नाम लिख दिया करती थी और साथ ही इतना होनेपर मी-- 


/ छा€ स्85 ॥00 3 एशड5ड0ा, ? “ वर्ण 7९-०07प्रांब्टत 85 8 एछंवेट्शा 35 
गधा 9६४९४ 99 3 00प्राध्यां० बशफए० ?  छए फल प्रशशाजा एजाएःत्क 
[उस गधा #प्७॥ए0ं एठ5 ॥श 00 शापे धर.” सह ८0प्रॉत एप्ंदाी: 
पह९ः पजर्रत3 5ए,. पआगट ए०क्रागणा कस ए् पीट 5४6० ै9५53- 
808८४ प्रद्वैत: गाव 200. जाां2 (0 02 086९ फएटाएशा, एप 30 7#शहइता 
8४5 ॥९ "८०४0, “ 586 म80 ४0 एशइ०0्ग ग्रंह्टाा5 700 ००० 
प_्धवाए ०भी मा 8०पा कश ठक्ष7. ” ( अर्थात्‌, वह कोई व्यक्ति नहीं 
होती थी । ” “ बह नागरिक नहीं मानी जाती थी |” घरमें काम करनेवाले 
नोकरसे चह कुछ ही बढ़कर होती थी।” ५ अँग्रेजी सावंजनिक नियम या 
कानूनके अनुसार उसका पति ही उसका स्वामी और प्रभु होता था।” 
४ चह उसे छड़ीसे पीट सकता था।?” “मैसेचुएट्स नामक राज्यके सार्वजनिक 
नियम या कानूनके अनुसार पति ओर पत्नी दोनों एक व्यक्ति माने जाते थे, 
परन्ठु चह व्यक्ति पति होता था। ” “ ज्लोको कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं 
प्रात्त होता था और वह अपनी आत्माको मी कठिनतासे अपनी कष्ट सकती 
थी। ” साथ ही वर्तमान अमेरिकाकी नारी-बातिकी आश्चर्यजनक स्वाधीन- 
ताकी कितनी कितनी वातें नहीं सुनी जातीं है! पर तब तो हमारे देशकी 
तरह उस देशमे मी ल्ड॒वाजी हुआ करती थी और नालिश करनेपर मी 
उसक्ना कोई प्रतिकार नहीं होता था। 

यहाँ मनमें एक प्रश्न उत्तत्र होता है। वह प्रश्न यह दे कि संसार मानव 
जातिकी क्रिस अवत्यामें नारी जातिपर पहले-पहल अत्याचार होना आर्म 
हुआ था ? जिस समय मनुष्य पश्मुओंके समान था, उस समय; या जब बह 
बहुत कुछ मनुष्य बन चुका था, उसके वाद यह अत्याचार आरभ्म हुआ 
था ? इस सम्बन्धर्म कोई समाज-तक्तविद्‌ निश्चित रूपसे झुछ भी नहीं कष्ट 
सकता | यह बात भी ऐसी नहीं हे कि इसके उम्बन्धर्म कुछ कट्टा जा खझ्फे! 
ओऔर इसका कारण यही है कि प्रत्तेक जातिमें द्विर चाहे वह परम सुसम्प 
हो और चाहे अखु्म्य हो, नर और नारीका सम्बन्ध इतना अधिछझ जठिल 
ओर इतना अधिक रहत्यमय रहा हैँ कि बादरछे लोग बाहरे देखकर 
निश्चित रूपसे कुछ मी नहीं कह सकते | लेद्वरन किस समय उदसे पाल इस 
बातका प्रचार किया था कि उठंठारके समी अवम्य लोग नारी जादिफों इसनी 


४ ह शरतू-खाहित्य 


अधिक वन्त्रणा पहुँचाते हैं, जिससे बढ़करः और कठोर यन्त्रणा - हो: ही नहीं 
सकती, उस समय उन्‍होंने यह बात अपनी चुद्धिपर निभर करके हीं. क्रह्दी थी; 
और उसी समय बहुत-से छोगोंने उनकी इस' ब्रातपर विश्वास कर लिया था। 
'पर्तु अब अनेक पण्डित धीरे धीरे इस सम्बन्धर्म आस्था-झून्य होते जा रहे 
हं--इस वात परसे उनका विश्वास इटता जा रहा है। वस्तुतः नर ओर 
'नारीका सम्बन्ध किसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि उसके विषयर्से इस 
कथनकी सत्यतापर पूरा पूरा विश्वास किया जा सके---“ ०ऋकशाह€ शत 
घाप्राई2०2१ 00965००३, ८07527ए छ5प्तमुंध्टाशए्त 00 ए्ला॥98747006 
लाएशाफ 270 जएां०एशा९०९७ 97ए धा€ 5४7७22९८. ” ( अर्थात्‌ जंगली -लोगः अपनी 
ज्जियोपर चरम सीमाका और अत्यधिक अत्याचार करते हैं और निरन्तर उनके 
साथ . कल्पनातीत ,निर्देयताका तथा हिंसापृूण व्यवहार करते रहते हैं | ) यदि 
शेसी वात होती तो संसारंत मानव जातिका ही छोप हो गया होता | समस्त 
आलोचनार्मे यदि इस सत्यका ध्यान न रक्खा जाय तो भूल होगी। पर साथ 
ही इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि उन छोगोंका कहना भी झुपयेमें वारह 
आने ठीक है। पर े । 
हेड्डन ( प्र०0607 ) साहइबने - अपने प्र०6-प्रणा/श४& नामक अ्रन्थमे जो 
'चहुव जोर देकर यह कहा है कि, लिए 0 ॥76वा5उ 600ए0 ॥0ग00॥ 07 
]॥ एह९० ( अर्थात्‌ , उनकी ह्ल्रियाँ न तो किसी प्रकार पद-दलित ही-होती 
हैं ओर न उनका कोई दुढ्पयोग ही होता है। ) सो उनकी. यह बात मी 
“नितान्त अश्रद्वेय है । यद्यपि. कुछ असुभ्य जातियोंमं ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं, 
जो उनकी बातके अनुकूल हैं। उदाहरणाथ भारतवर्षक्री खसिया जातिकी 
चज्रियोँ जब॒ नाराज होती है, तव अपने पतिको घरसे निकाल देती हैं। 
: निक्रारयुआ ओर टाहिदीकी स्लरियाँ. मी अपने पतिको घरतसे निक्राछकर 
दूसरेंसे विवाह कर लेती .हैं । जब आपाच जातिके छोग छड़ाईमें द्वारकर छोठते 
: हैं, तब उनकी स्त्रियों अपने पतिको घरमें नहीं छुठने देतीं। डायेक युवक 
ओर ओमेजनके व्याघे छोग यदि युद्धमें वीरता नहीं दिखला सकते, तो 
अपना विवाह नहीं कर सकते। नस-मांसाहारी कार्बि जातिके छोग 
युस्षोंको तो मारकर खा सकते हैं, परन्ठु त्लियोंका मांस वे छोग “नहीं खाते । 
यदि अरब देझके शेख स्तरियोंके सामने खड़े होकर तेज चाबुकोंक्रा आधात 
इईँठते हुए नहीं सह सकते, तो वे बुत्रतियोंके हृदययर अधिकार नहीं कर 


सारीका सूल्य छछ 


सकते | इसके सिवा और मी कई जातियोंमें, उदाहरणार्थ सुमाद्ा द्वीयके, बाठा 
प्रदेशमें, आक्रिकाके उुबर्ण उपकूलके इब्द्रियोर्म, .अमेरिक्राफे पेरू देशकी 
असम्य जातियोंमें और दूसरी कई आदिम जातियोंमें और हम समझते हैं.कि 
कदाचित्‌ हमारे देशके टोडा छोगोंमें मी, सम्पत्तिका उत्तराधिकार ,स्मण्ीकी 


ओरते ही द्वोता है, पुदषकी ओरसे नहीं होता। 


/ इन सब .डदाइरणोंके होते हुए. भी यह बात हमारों प्रकारके उदाहरण देंकर 
प्रमाणित की जा सकती है कि द्वलियोंका सदासे ही पीढ़न होता चला आरहा 
है | हम इससे पहले कई प्रकारसे कह छुके हैं कि ज्लियोंकी गणना 'संमपत्तिके 
ही अन्तर्गत द्योती थी और इसीलिए सम्पत्तिका उत्तराधिकार मी नाराकी-ओरसे 
ही आया था। एक एक ऋ्लीका चार चार और पाँच पाँच बार भी बैंच्वारा ऐो 
जाया करता था और इसीलिए यद्द निश्चय करनेका कोई उपाय नहीं रद 
जाता था कि उसके गभसे उत्मन्न उन्तान किस दंदाकी है। यही फारण था कि 
किसी पुदपके मर जानेपर स्वर्य उसकी रीकी समन्‍्तानकों उसकी सम्पत्ति नहीं 
मिल्ती थी. बल्कि उसकी वहनकी सनन्‍्तानकों मिलती थी । यद्द बात 
नहीं है कि उस बददनका भी बेंटवारा न होता दो, लेकिन उसका एजार मेंटवार 
हो जानेपर मी वे लोग नित्सन्देह रूपसे जानते थे कि चद कमसे कम हमारे 
डी वंशकी है और उसके गर्भले जो तन्तान होगी, बढ भी बहुत कुछ हमारे 
डी वृंशकी होगी। इसीलिए सम्पत्ति भानजेक्को मिलती थी, पुत्रकों नहीं मिलती 


: वयी। सम्पत्ति चाहे जिसे मिले, परन्तु उत्तराधिकार निश्चित फरते थे पुरुष दी; 


नारियोंका उसमें कुछ भी द्ाथ नहीं होता था। मनुप्यकी चुद्धिके तारतम्यफे 
हिसावसे बकरीका गला चाहे दाहिनी ओरसे रेतकर काया जाय ओर चाईे बाई 
ओरसे रेतकर काठा जाय, उससे भलाई-दुराई निर्दिष्ट नहीं होती। हम समझते 
हैं कि शायद इसीलिए. ठायलर साइव सुब॒ण उपकूलके दृब्दियोक्के मम्बन्धमे 
कह गये हैं कि ऊपरसे देखनेमे उनकी छियोंफकी अवस्या गलिशोह 
$0702707 या नियमोंके विचारसे भले ही अप्तर जान पट़ती हो, परन्च बट 


* किनाणी९गीए ए४०ए पशि07 अर्थात्‌ काय रूपमें बहत ही निम्रशोश्चिय्धी 


थी और दम तो ऐसा जान पढ़ता ८ कि यह बात प्राय: सभी प्यत्ियोंदि 
सम्बन्धर्म ठीक बैठती है । ' 


कः 


काले (70छाोए८ए चाहबके अमी शालमे अपने ८३४८ 0३8८ नामप्ट 
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अन्य 'जियोंकी उन्नत अवस्थाका उल्लेख करते हुए पापुअन छोगोंका उदाइरण 
दिया है | तर्क उपस्थित किया है कि यद्यपि इस बारेमें ये लोग बहुत बदनाम 
हैं कि ज्लियोंको बहुत कष्ट देते हैं, परन्तु फिर भी इन लोगोंमे यह प्रथा अवश्य 
है कि नारी ही अपना स्वामी मनोनीत करंती है: ओर विवाहका प्रस्ताव भी 
वही कर सकती है--पुरुष किसी सत्रीसे विवाहका प्रस्ताव नद्दीं कर सकते, और , 
इसी प्रयाने उनकी अवस्था बहुत उन्नत कर रक्‍्खी है। यत्रपि यह प्रथा - 
ऊपरसे. देखने-सुननेमें कुछ बुरी नहीं जान पढ़ती, परन्तु, फिर भी इसके: 
विपक्षमें बहुत कुछ कह्या जा सकता है । पहली बात तो यद्दी है कि इस बातका 

संगत हेतु नहीं हो सकता कि वे स्वयं ही अपना पति मनोनीति करती हैं 

ओऔर इसलिए, पुरुषोंके' द्वारा वे पीड़ित .नहीं होतीं। जिन लोगोर्मि दाम्पत्य 
प्रेमकी कोई धारणा दी नहीं.है और जो बात-बातमें स्नीकी हत्या कर डालते हैं, 
उन लोगों यदि छ्लियोंके हाथ यह थोड़ी-सी क्षमता हो भी, तो हमारी समझमें 
नहीं आता कि इस क्षमतासे उनका कोई विशेष कार्य निकलता होगा। 


. रेवरेंड सूटर साहब कहते हैं कि . आंफ्रिकाके कांगो और उगांडा प्रदेशमें 
नारियोंका बहुत कुछ मान और, मर्यादा है । वास्तवमें उन देशॉमे 
रमणियाँ रानी तक हो जाती हैं। और कप्तान स्पेक 08[/थ४॥ 0०९६९ अपने _ 
]08९00ए७/ए 0६06 8006 ० 006 ९॥6 ( नील नदीके उद्वमका _ 
अन्वेषंण ) नामक ग्रन्थमें लिखंते हैं कि कांगो ओर उगांडा देशोंके वाहुमा _ 
जातिके बड़े आदमी बात बातंमें प्रायः ब्रिना किसी अपराधके ही 'सत्रीकी हत्याः 
कर डालते हैं; और इस प्रकारकी घंटनाओंके चित्र तक वे स्वयं अपने 
हार्थोंसे अकित करके उक्त अन्थोंमं छोढ़ गये हैँ । अन्थमें उन्होंने यह मी. 
लिखा है कि जिस संमय ब्नियोंके हाथोंमें रस्सी बाँधकर उन्हें वध्य भूमिकी 
ओर घसीटते हुए ले जाते हैं, उस समय स्त्रियाँ खूत्र जोर जोरंसे रोती हुई 
चलती हैं। उनका वह रोनां-घोना सुनकर बड़े बढ़े पिशाचोंके मन मी दया 
उत्पन्न हो आती है परन्तु उन देशोंके पुरुष उनके रोने-घोनेकी ओर कोई . 
ध्यान ही नहीं देते | जब ग्रन्थकारके तम्बूर्म पासवाले रास्तेसे प्रायः स्तरियोंके 
रोने और इस प्रकार चिल्लानेके शब्द सुनाई पढ़ते थे, “ हे मियांगी [| हे + 
बाक्का ! ? ( अथांत्‌ हे मेरे स्वामी | हे मेरे राजा ! ' तव उनके स्वामी ? 
ओर “ राजा ? शायद मजेमें म॒ुस्कराते थे। उस देशके राजा किनेराकी मृत्युके 


नारीका मूल्य छठ 


तुस्त बादकी मिन घटनाओंका कप्तान स्पेकने आँखों-देखा वर्णन किया ह, 
टसे पढ़नेसे ऐसा जान पढ़ता है कि बच्चोंढी दृष्टिम मिद्टीके खल्ेनोंका जो 
मुल्य होता है, कदाचित्‌ वहाँके पुदपोंकी इृष्टिम स्व्रियोंक्रा उतना मूल्य भी नहीं 
होता । एक स्थानपर लिखा है कि छोटे राजाने मत पिताकी सभी कन्याओंके- 
साथ विवाह कर लिया ओर इसके सात ही दिन बाद उनमेंसे तीनकोी ठीक- 
तरहसे डांगिग या अभिवादन न करनेके अपराधमें जीते-जी जला दिया [ 
बरहतसे पयंटक प्ृथ्वीके आदिम निवासियोंके सम्बन्ध लिख गये हू कि 
अधिकांश असम्य जातियाँ यह बात बिलकुछ नहीं जानती कि पति आर 
ज्रीमें प्रेम नामकी कोई चीज होती है। मन्देरोने कहा दे--“ प॥६ २६7० 
ब्रा०स़5ड 70६ ॥07९, ४९९००) 07 ३६2]0प59, धी€९ ॥8ए6 ॥0 फण0प9 07 
€>:07९5णं०प्र5  पशा 2092९ व्रातंंट्डाप९ ता उल्टांणा 0 0ए8 
( अर्थात्‌, दच्शी लोग प्रेम अनुराग या ईप्यॉका नाम भी नहीं जानते और 
उनकी भापार्म अनुराग या प्रेमका सूचक कोई शब्द ऐी नहीं है। ) सर जाना 
लबकने इसी देशके हटेनटट लोगोंके सम्बन्धमें कद्या है, (४ 87९ ४० ००४ 79 
[0860070 [0 078 37067 ॥9६ ए0०एघ एठ0णांत फायर पीध्वर० एछथ.४४ १0 
इपएं। पएट्ट 35 ॥076 एशफल्शा पीशा, ? ( अर्थात्‌ , वे लोग एक दसरेसे 
इतने अधिक उदारसीन और निर्मम रहते हैं कि उन्हें देखकर आप यही समझे 
उनमें प्रेम सरोखी कोई बात ही नहीं है । ) फाफिरोंके सम्बन्ध का 
गया हैँ (( 0४० (शॉांतरर 06 6ए४९॥॥ एरज्ावए०, ? ( अथात्‌, विदाणमे 
प्रेमकी कोई भावना ही नहीं होती )) और जारिब लोगंकि सम्बन्ध फष्टा 
गया हूं ** 8#८८व०॥ एशफ्नश्शा प्रथा 300 जोर 00 0 ४6 वृष्टघां09, "४ 
( अर्थात्‌ , उनमें पति और पत्नीमे अनुरागका तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता |) 
ओऔर फिर यह बात भी नहीं है कि इन लोगोमें नारीके पति-प्रेम या स्वामी- 
सेवाकी बात न सुनाई देती हो। हो सकता दे कि पुद्पोकी जबरदस्तीफे 
कारण ही अत्यन्त निप्दुर डादोमान, माल्यासी, फीजियन, छीगा और देचू- 
आना आदि सभी जातियोंके घरोंमे पतिप्रता म्वियों पाई जाती हों। एम यट 


बात पहले ही बतल्ा चुके हूँ कि डाहोमी और फिली द्वीयमें पिद्ती झस्पुकलि 
: उपरान्त विधवाएं आत्महत्या कर लेती हैं | अमेरिकाकी मेडन पातिए 


विधवाएँ अपने मत पतियोकि कपाल दंग्रट करफ्े और उनरी माला गमास्र 
गलेपते पटनती हैँ, उस सुंडको अपने साथ विद्योनेतर रखकर गठको सोती 7 ० 
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से स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, ज़ाड़ेके दिनोंमें उसे ओढ़नेके नीचे 
“दबाकर रखती हैं और यहाँ तक:कि गीत गाकर उसे सुढाती भी हैं। और 
'पुरुष छोग अपने. जीवन-कालमें उनके साथ क्या क्या करदूतें नहीं कर जाते ! 
“लेकिन हम यह भी नहीं कहते कि सब जगह पुरुष .लोग बराबर अत्याचार 
ही करते रहते हैँ ओर उसके बदलेमें स्त्रियां केवल प्रेम और सेवा ही करती , 
“रहती हैं । यदि हम ऐसा कहें तो मानो हम मानव-स्वभावके बिलकुल विरुद्ध 
बात कहेंगे | लेकिन हाँ, यदि कहीं कठोर अत्याचार और अविचारके बद- 
लेमें भी स्नेह और प्रेम हो सकता है, तो वह स्त्रियोंमें दी हो सकता है। और 
यदि इसके दृष्टान्त ईंड़े जाये तो वे निमंम तथा, असम्य मानव-समाजमें भी 
:दुर्लूभ नहीं होंगे, और इसीलिए हमने यहाँ दो एक दृशन्त दे दिये हैं । 

हमने अनेक प्रकारसे यह बतलछानेकी चेष्टा की हैं कि नारीका यह मूल्य 
'पुरुष कभी स्वीकार नहीं करना चाइता और नहीं करता । अवद्य ही इसके 
प्रतिकूल भी कुछ कहा जा सकता है,. लेकिन इतना होनेपर भी यह बात 
प्रत्रेलकुछ ठीक है कि यदि हम उन सब्र बातोंको अंगीकार कर लें तो भी इस 
'प्रबन्धका मूल उद्दश्य तिल मात्र भी विचलित न होगा । 

जो हो, अब तक हम जो कुछ कह आये हैं, वह यही है कि प्रायः किसी 
देशरम भी पुरुषने नारीका यथार्थ मूल्य- नहीं दिया है और बह सदा नारीको 
अनेक प्रकारके कष्ट ही पहुँचाता आया है। वह नारीपर अत्याच्यार करता २ 
आया है, इसे अस्वीकृत करनेका तो कोई मार्ग नहीं है। लेकिन तर्क इस 
:बातपर अवश्य हो सकता है कि वह नारीको नन्‍्यांयोचित मूल्यसे सदा वंचित 
ही करता आ रहा है | कारण जब तक पहले नारीका वास्तविक मूल्य निश्चित ' 
“न किया जाय, तब तक .यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपना चथार्थ 
-मूल्य पाया है या नहीं | पुरुष यह वात भी कह सकता है कि जिस देझमें 
नारी जो मुल्य पाती आई है, हो सकता है कि उस देशमें वही उसका प्राप्य 
“मूल्य हो | इसलिए: इस दशतकी आलोचना कर लेना आवश्यक हैं | 

यह आलोचना करते समय सबसे पहले नर और नारीके सम्बन्धका ही 
“विचार करना पड़ता है| नर और नारीमें मुख्यतः चार सम्बन्ध होते हैं | ये 9 द 
चारों सम्बन्ध हैं--पत्नी, वहन, कन्या और माताके ओर .अब हम क्रमशः * 
इन्हीं सम्बन्धोंकी आलोचना करते हैँ | जान एफ. मा लेनन (था छ. 
2४7 ।,थ7एथ ) ने अनेक देशोंके उदाइरण देकर अपने शि्राजजारर९ १४82९ 


हैः 
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€ आरम्मिक कालके विवाह ) सामक अन्धमें यह बतलाया है कि आदिस 
कालके लोग किस प्रकार पत्नी प्राप्त करते थे। ज्ितत समय मनुप्य पशुओेक्ति 
समान था, उस समय किस प्रकार पत्नी प्रात करता था, इसका कई बार शइम 
भी इस प्रवन्धके आरम्भमें संकेत कर चुके हैं। जो सबल होता था, वद 
» उुबलसे क्री छीन लेता था; और जब उसका शोक पूरा द्वो जाता था; दे 
उसे त्याग देता था। अपने झोकके आगे और अपने स्च्ी-लामके प्रयोगनक्रे 
जागे वह किसी बातका विचार नहों ऋरता था और कोई भी सम्बन्ध उसके: 
लिए. बाधक नहीं हो सकता था। नालेनन ( 37[,छआाशा ) ने एक 
स्थानपर कद्दा ह--0७॥ 7908 07 शांएशीए ]9ए8 09६शा ॥00 0 त७ 
77शृंए१68 बट्माए कं गवाप ७ 0०:४फए९९ए एव णार (अथात्‌, अदस्य 
ही आदिम कालमें विवाहके समव किसी तरहके रिश्ते-नातेझा कोई ध्यान न 
रखता द्वोगा।) आर उसकी यह बात बहुत ही ठीक है। उन दिनों 
एज एल .5070 ( मलिक नेसगिक बुद्धि या सदज-द्वान ) सामदी 
मानों कोइ चीज़ ही नहीं थी। 
यह बात नहीं है कि केवल असन्ध आदिम मनुष्य ही बिवाएक्के लिए माता 
बहन लड़की आदिका कुछ विचार नहीं करते थ; उनमें तो इस तरएफ अनेजझ 
उदाहरण पाये ही जाते हैं; परन्तु अद्ध-सम्ब ओर दसुसभ्य लोगोंगेि भी इसके 
अनेक उदाहरण मिलते है। निशठता६ए या वंग्यानक्रमफ्ते सम्बन्धमें मिस 
स्वेगोंने कुछ आलोचना की है, थे यद अच्छी त्तरह जानते दें क्लि ध्यना 
सम्य समाहोंम भी जो बीच बीचमें अनेर दीमत्स ओर युप्र कलंझदी बात सुना 
' जाती हैँ, वे सब वद्दी आदिम मनुप्यक्े ख्वेल हैं। 
हम पहले ही यह बात कह चुके ह कि असन्य छिपिबेस छोग अपनी मसादाफे 
साथ विवाद कर लेते हैँ। अद्ध-सम्प आफ्रिकाके गेचून ((90070॥) 
रानीके रुम्बन्धकाी अभी थोड़े दी दिनोंकी बात है लि कब 


हे 


हि | 





पतिकी मृत्यु हो गई और उसके दाग्रसे राज्य निझल जानेशी आरा ऐसे 


दाता कायम रबखा | रुसन्य प्राचीन मिसझे फगाओो ( गा ) अप्नी 
» यहनके साथ विवाह किया करते धे। उच्य पेट पदेशक सोया इंकाओे घदापएर 
ठे अथवा सातदे इंकाने भपना आनिजात्य बनाये | 
पुत्रकें साथ अउनी सबसे छोटी लड़दीफा दियाएई ८ एसमरर बढाया 
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था| वशिष्ठ ऋषिने_भी अपनी वहन अरुन्धतीके साथ विवाह किया था १ 

लंका द्वीपके असभ्य मेद्दा लोग अपनी छोटी वहनके साथ विवाह करना सबसे 

अधिक गौरवकी बात संमझते हैं। उस अवस्थामें वे अपने समाज कुलीन 

समझे जाते हैं और उनका सम्मान बढ़ता है। अपनी सौतेली बहन और 

विधवा भोजाईके साथ विवाह तो प्रायः सभी देझ्ञोंमें प्रचलित है। और . 
इनमेंसे कोई मी, एक असम्य भेद्दा लोगोंको छोड़कर, केवल एक खस्त्री पाकर 

सन्ठुए्ट नहीं होता; सभी छोम वहु-विवाह करते हैँं। अर्थात्‌ मनुष्य अपने 

घरकी भी दूसरोंको नहीं देता ओर दूसरोंकी मी छीन लाता है । 


अब यहेँ। यदि यह समझा जाय कि ऊपर जो बातें कही गई है, वे सब 
केवछ उक्त सब जातियों ओर देशोंके सम्बन्ध ही ठीक हैं, अन्यान्य देशोंके 
सम्बन्धमें ठीक नहीं हैं, तो यह भूल है। सभी देशों ओर रुभी जातियोंके 
सम्बन्धमं ये सब वार्ते ठीक उतरती हैं | अन्तर यही है कि कहीं तो ये प्रथाएँ: 
झप्त हो गई हैं ओर कहीं अभी तक प्रचलित हैं ] हमारे देशर्मे आजकल बढ़ा 
भाई अपने छोटे भाईकी स्त्रीकी छाया तक स्पश् नहीं कर सकता; परन्तु इसी 
देशमें पाँचों पाण्डब-भाइयोंने एक द्रोपदीके साथ विवाह किया था। और 
ठौक याद तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ ऐसा याद पढ़ता है कि सातों 
दीघतमा ऋषियोंने भी, जो आपसमें मी भाई ही थे, एक ही ज्री लेकर अपनी 
अद्टपि-यात्राका निवोह किया था ओर इसीको महामारतके आदि पर्वर्म सनातनः - 
प्रथा कहा गया है। इसके सिवाय जिसे असम्योंका 77928 272ए 6४० 
धधा४ किसी ज्लरीको जबरदस्ती छीनकर उसके साथ विवाह करना कहते हैं, 
उसका इस सम्य भारत-भूमिम भी बहुत अधिक प्रचलन था और इसके 
इृष्टान्तोंकी भी कभी नहीं है। 
नारियोंके सम्बन्धमें घरमें भी ओर वाहर भी बहुत कुछ खींचा-तानी और 
छीना-झपटी होती रहती है, ओर फिर दो ही दिन बाद उन नारियोंका कोई 
मुल्य नहीं रद्द जाता; यही बात समझानेके लिए हमने नारियोंकी आदिम 
अवस्थाकी -ओर संकेत किया है। सन्‌ १८७० ई० तक एवीसीनियामें यह 
प्रथा प्रचलित थी कि जब वहाँके लोगोंको प्राण-दण्ड मिलता या, तब वे लोग , 
अपने सरदारको अपने सिरके वदलेमें अपनी युवती कन्या अथवा स्त्री दे 
दिया करते थे, और यद्द मूल्यवान्‌ उपहार दो दिन बाद सरदार जिसे चाहता 
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या, उसे प्रदान कर दिया करता था। कप्तान स्पेक ( (>800/॥ टहि00८० )ने 
उक्त देशके एक राजाके सम्बन्धमें एक दिनकी घटनाका इस अफार वर्णन 
किया है, “ पलटा फे€ छझ08 92 ( 0४ & (०९९७५ ) ॥000 2 छगे 
अगवाएर (700वष॥ धा९ ध९९५ 2पे छॉंणयएणश एएा, था०एज्राएए ए5प्राएशैएटड 
शाग्र827४9, ॥, 99 ६0प्रा€ प्राएटए टा8708 07९ 0 धा€ 0४7 फ्ाए९5, 
3 7708 लागायांएह़ ए९४एणार 300 ध्र्णाए ा€ 6 हाल कच्डा ७ ९ 05 
एपए5९१ 3 7पां0 270 ठरिशल्व 4६ (० छा काए, धांगयंणए तै0009655 ६0 
6९858 97 प्रा९309, 550 6, ॥#8९ 3 790 प्राभा ॥6७छ 4080 9 (0छशा।ए 
995900, ६520 4६ ए35 (॥१€ 78४ 3 प्रणागाथा €एशः ॥90 धाद व्याएपतेटाएट 
(006व7िश णंया 8307ए0#709 300 60660 ९ 9322९ (६0 इधंट९, शा ज्ञात 
पृ्वते कष्ट णी (0 3३४९०एणा- ” ( अर्थात्‌, इसके बाद सब लोग--राजा 
ओर उसकी सब रानियाँ ब्क्षोके वीच इधर-उधर घूमने लगे, फल त्तोड़ने लग 
और खूब आनन्द करने लगे। अभाग्यवद्च राजाकी एक रानीने, जो परम 
सुन्दरो थी और वस्तुतः सब रानियोमें अधिक ढूयदती थी, एक फर तोड़कर 
राजाको देना चाहद्य | अवश्य दी वह यह समझती थी कि इससे राजा मुफपर 
बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन राजा इसपर पागलोंकी तरह आपेसे बदर ऐकर सवा 
हो गया और कहने लगा कि यह पहला ही अवसर है जब कि फिसी ररीने 
नुझे कोई चीज़ मेट करनेकी गुस्ताखी की ६; और इश्लिए अपने साथी नीऊ- 
शेंको उसने आज्ञा दी कि इसे पकड़कर बौध लो ओर ले जाकर फॉसी-रर लटया 
दो | ) इसके बाद स्पेकने लिखा है-- “ !६ छ28 00 गराएए। 6िए शा कितए- 
[(ज्ञी 9000 (0 5६300, 8970 0 ९0पराइड 4 0ध॥ शशशंगशा पर: 6 0ल:/ 
गाए 0ण॥ 77 (एज्ञाए [0 पछवआ [६ टवणएंए0ए प्रा 5 9 5३ए८१ १.९ 
प0०गा०था'3 व. ” ( अयात्‌ , मेरे अँग्रेजी खूनके लिए चंद बात यरटास्त 
फरना चहुत मुश्किल था, इसलिए नने खुद अपनी जान खतरेमे डालकर उस 
झफक्‍्की अत्याचारीका उद्देश्य विफल करनेका प्रयत्न किया जऔीर किसी तरए 
उस स्लीकी जान बचाई। ) 


रियोछे नर सम्मन्ध्म परदर्षपाकी लक न उ>पर जप हक स्पा है ४०००८ 
नारियोके सम्बन्ध पुदपोली जो यए लद़कशिलयाट, हो स्वायपरता, 


ब्ू पाशद और एकान्त उन्मत्तता नव सटे बनता नारी ८४५ च्ानना >> ७ २ 
हर यह जा पाशवउनशात् आर एकान्त उन्मज्ता हू, बह खाल नागो फाजेफा ए| 
जपमानित पक 5 पुन सकेःछिः नई द। > 9 इएपम्ियि उप एड 
नेत ओर अवनमित करके शान्ति नहीं हुई है, बन्‍कि उसने पृदापोरो, 
समाजको कट और समस्त माव- यदि े एक सा शी सुधार अप: 2 जनक कर 
माजकी और समस्त मावृनूमिकों एक साथ खसीचकर नीचे हा गिराया है ! 


श्स श्न्धमें ््तना स्थान नी हक्लनि विश्विन्न देशोरी हल र प्रज> अप २२२ 
इस प्रबन्धन एतना स्यान नहा है कह ववानन्न दशाज। नझार रंग घटा बाल 
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सिद्ध की जाय, इसलिए हम केवल कप्तान स्पेककी एक और वात वतलाकर ही 
इस प्रकरंणका अन्त करेंगे | उन्होंने कह्य है कि आफ्रिकाकी जो इतनी अधिक 
दुर्दश्ा है, उसका रुपयेमें बारह आने कारण पुरुषोंकी यही उच्छुंखलता है | 
वहाँ किसी सरदार या श्चमतापन्न व्यक्तिकी मृत्यु होते ही एक युद्ध या 
लड़ाई-झगड़ा या भारी उथल-पुथल अनिवार्य हो जाती है | वहाँ यदि इस 
बातका निर्णय करना हो कि कौन किसका सौतेछा भाई नहीं है या किसकी : 
सम्पत्तिघर किसका अधिकार नहीं है, तो इसके लिए च्ारीरिक बल ओर 
भालेके फलके सिवा निर्णय करनेका और कोई दसरा मार्ग नहीं है । 

एक वात और है। इन्हीं क्रतान साइबने जब एक वार अपने एक 
बाविम्वी हृब्शी नोकरके मैँहसे सुना कि वह मनुप्योंका मांस खाता है ओर 
मनुष्योंका मांस उसे बहुत अच्छा छुगता है तब उन्होंने पूछा, “ भाई 
आदसम्तीका इतना अधिक मांस टुम्हें मिलता कहाँ है ? क्या ठुम लोग अपने 
ही आदमियोंको मार मारकर उनका मांस खा जाते हो ! ” इसपर उंस आद- ८ 
* मीने उत्तर दिया, “ नहीं, हम लोग अपने आदमियोंको नहीं मारते | आस-पासके 
गाँवोंसे खरीद छाते हैं। ” कप्तानने पूछा, “ आखिर इसका मतल्ब १? 
'उसने कहा, “ जिन लड़के लछड़कियोंका बाप नहीं होता उन्हें खानेको नहीं 
मिलता ओर वे बीमार पड़ जाते हैं | उस समय उनकी माता एक बकरी मिल ५ 
जानेपर ही उन्हें दे देती है ओर हम लोग उन बच्चोंको अपने घर छाकर ” 
मार डालते है और उनका मांस खा जाते हैं। ” सुसम्य देशोर्मे जिस प्रकार 
पिता दूसरा विवाह कर लेने पर अपनी दूसरी स्रीके बाल-बच्चोकी ठलनामें % 
अपनी पहली च्रीके बाल-बच्चोंके प्रति प्रायः निर्देय हो जाता है, जान पड़ता है 
कि ठीक उसी प्रकार उक्त देशकी माता भी पहले पतिके लड़कोंके पति निर्देख 
हो जाती है ओर असम्य होनेके कारण ज्ायद कुछ और आगे बढ़ जाती है 
और उसका यदह्द बढ़ जाना, हम समझते हैं कि, स्वाभाविक भी है । 

संडमन द्वीपके असम्योंमें एक प्रथा है। जब तक शिश्व॒ुके दाँत नहीं 
निकलते, तव तक तो पति आर ख्री दोनों एक साथ रहते हैँ पर जब उसके ) 
दाँत निकल आते हैं, तब दोनों अपना अपना रास्ता देख लेते हैं | पुरुष | 
कोई और ज्री हूँढ़ लेता है ओर ख्री कोई दूसरा पुरष तलादझ्य कर लेती है । 
उस समय ज्री प्रायः अपने उस दाँत निकलनेवाले शिशुको किसी जलाशयके 
किनारे फेंक देती है और अपनी दूसरी ग्रहस्थी सैमालनेके लिए; चली जाती 
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है | इसी लिए. डाक्टर फ्रान्खित ( 78008 ॥089 ) ने रिपोर्ट की थी कि 
अंडमन दहीयके निवासी वहुत जल्दी जल्दी मरते आर खत्म होते जा रहे हैं । 
बहुत कुछ इढ़ने पर भी उन्‍हें एक मी ऐसी माता नहीं मिली थी जिसकी एक: 
साथ दीन सन्तानें जीवित हा । 

अमेरिकाकी कुचिछ जातिकी सनन्‍्तान जब वीमार हो जाती है, तब वह उसेः 
जाकर जेगढुमे फेंक आती है | हरवर्ट स्पेन्सरने अपने 58ए888 वैजॉ8 बाते 
हत्शारह 7 शांत शाते एफ 2ल्वोवाते 99 0. 7. 0245 ) 
(अर्थात्‌ , आस्ट्रेलिया तथा : न्यूजीलेंडका जंगर्ली जीवन ओर दृश्य ) में इसः 
चबातका उछेख करके कहा है कि अंगव साहत्रका इस बाततर विश्वास करनेको 
जी नहीं चाहता कि सचनुच्र आस्ट्रेलियाके अस्म्य लोग अपने जीते हुए 


चारेकी ऊगद्द लगा देते हैं ऑर उनकी चरवीसे मछलियों पकड़ते हैँ | लेकिनः 
उनकी बातपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है । क्योंकि अनुसन्धान 
करने पर पता चलता है कि चाहे कोई देश हो और चाहे कोई जाति हो, जबा 
समाजमें नारोका स्थान बहुत नीचा हो जाता है तब उसके साथ ही साथः 
शिक्षुओंका स्थान मी नीचे उतर आता है| यह केवल मनुष्योंके नीचेवालेः 
.स्तरकी ही बात नहीं है | अपेक्षाकृत उन्नत स्तरकी ओर देखने पर मी पता 
चलता हे कि जहीं स्त्री उपेक्षाकी चोज होदी है, वहाँ जातिके मेद्दंडस्वरुप 
शिद्रु भी उपेक्षा ओर अवदेल्नाकी वस्तु हो जाते दे | उदाहरण देकर इसः 
बातकी सत्वता प्रमाणित करनेका प्रयत्न करना तो मानों विडम्बना मात्र है | 
उस जातिका मविप्चत्‌ उत्तरोत्तर अन्वकारपूर्ण ही होता जाता है| लेकिन जोः 
लोग यह समझते हूँ कि इसका एकमात्र कारण नर आओर नारीका शियिल्तः 


वनन्‍्धन ही है, वे नल करते है | इतका सबसे प्रधान कारण यही हे कि नारोकीः 
उपेक्षा की जाती हे ओर बह क्रीड़ाकी सामग्री समझी जाती दे | 


कुछ ठीक समझने नहीं आता कि इरबर्ट स्पेन्चरने अपने 80200072ए 
(समाजश्ान्त्र) नामक अन्यर्मे मनुष्यक्ते 8605४ शा०घ०४ तीज सनोमावोकी 
दुद्द३ दकर किस प्रकार इस विययकी मीमांसा करनी चाद्यी हैं। कहा गया है 
कि सुल्तेक्नी हाल्तम / शा श०ए 3 लागत 0 लाग्राए जि इ०्तशातएए १६ 
जब8 प्यााशंगह ? ( अर्थात्‌, यदि वालक कोई चीज लिये जाता हो और 
उठके हाथसे वह चीज गिर पढ़े, तो वे मार डार्लेगे ) उनका ऐसए़ 


[५ 
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“करना तीत्र मनोविकारका परिणाम माना जा सकता है। परन्तु उनके सम्बन्धर्म 
यह भी कहा है कि “फ्ता फछाक लगोविशा कग्70्मं 22#607568 07 एथ्ाा०0०05 
0०८४७ं०7. ” ( अर्थात्‌ , वे मिन्न मिन्न अवसरोपर बिना किसी ग्रकारके 
'परिताप या दुःखके अपने बच्चोंकी इत्या कर डालते हैं।) और मछलियाँ 
'पकड़नेके लिए अपने वच्चोंको मारकर और धीरे घीरे उनकी चरबी निकाल- 
कर वह चरबी मछली पकड़नेकी वन्सीके सिरेपर चारेकी जगह लगाते हैँ 
अथवा 0658९४६ शअं०र ७07067७9 अथांत्‌ रोगी बच्चोंको जंगल्में फैंक आते 
हैं। ये सब बातें किस प्रकार )|पा0४07 या मनोविकारोंका परिणाम हो 
सकती हैं और यदि मान लिया जाय कि ये सब बातें मनोविकारोंका ही परि- 
जाम है तो भी हमारी वात अस्वीकृषत नहीं हो सकती | आदिम मनुष्योमिं जो 
ऋुछ दोष होते हैं, वे तो होते ही हैं; ओर यह बात मी है कि नर और नारीके 
बन्धन प्रायः सभी जगह शिथिल होते हैं, छेकिन इतना सब कुछ होनेपर मी 
यदि पुरुष स्त्रियोंकी अवस्था निम्नतलल पर न ले आवे, तो फिर उक्त बातोंसे ही 
जुसकी सामाजिक अवस्था उत्तरोत्तर हीन नहीं हो सकती ओर न वह दिनपर 
दिन संसारसे अपसत द्वी हो सकता है । 

हम दृष्टान्तस्वरूप टाहिदी लोगोंकी.बात कद्ते हैं। कप्तान कुकने अपने 
अ्मण-वृत्तान्तमं लिखा है कि इन लोगोंका दाम्पत्य बन्धन अत्यन्त कदर्य 
रए९'ए ]0ण- ए९7ए 00279060 (बहुत ही निम्न कोटिका और गिरा हुआ ) 
होता है। यहाँ तक कि जो स्त्री सुन्दरी होती है, उसका मन किसी तरह एक 
'पतिसे भरता ही नहीं | यदि मैकेकी अवस्था ससुरालकी अवस्थासे अच्छी द्वो तो 
न्त्री ९ 88 8 78॥६ तेाक्ाते गाते काशिी। 7708 शापणन्रा708, ? 
( अर्थात्‌; अपने हकके तोरपर कद्द सकती हैं कि मुझे अधिक पति मिलें 
ब्यौर वह अधिक पति प्राप्त कर भी लेतो है | ) कप्तान कुकके वाद जितने 
चात्री वहाँ गये हैँ, उन्होंने भी यद्दी कद्दा हे कि ये सब बातें बिल्कुल ठीक 
हैं। लेकिन-इन सब वातोंके होते हुए भी उस देशके पुरुष स्त्रियोंकों श्रद्धा 
उ3्और सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं| हम समझते हैं कि शायद इसी लिए इस 
देशर्म शिक्षतों और सन्तानोंका बहुत द्वी यत्नपूर्वक पालन-पोषण होता हे; 
जोर उस जमानेम भी सब लोग यह बात एक-वाक्य द्ोकर स्वीकृत कर गये 
हूँ कि इन छोगोंके समान झान्त, सुशील, अतिथि-सेबी ओर सत्‌ अनेक सम्य 
समाजोंमं मी नहीं मिलते । चोरी डकैती तो ये छोग जानते ही नहीं हैं। हम 
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यह नहीं फहते कि उनकी सामाजिक अवस्था अनुकरणीय है, लेकिन उन 
ललोगोंने कभी नारियोंका असम्मान नहीं किया और न अन्यान्य असम्य _ 
जातियोंकी तरह नारियोंका स्थान खींचकर नीचे ही गिराया। इसी लिए सन्‌ 
१९०८ में सी० एल० रेग (0, [,, ए822०)ने अपने (७ 807ध॥0९ 
" 06 ७॥6 8000 5868७ नामक ग्रन्थर्म ठाहिटी द्वीपके निवासियोंके सम्बन्धमें 
उच्च स्व॒स्ते कद्दा था--/“ ते जाधव: छा पि९ तणां९७ 0 ज्ण्याशा ? 70 
]00 ४८९४ (ध6 ग्र0058 थाते रात (॥९ टगा0780; ६0 9४ 2000 फ्राए९8, 
2000 ग्राणाश३3, 40 ९8ए2 9णा४०७ 2076 थापे तंगा। पा ए07065. 
प्रगंगोतिगा छा, गे] 20200727*5 5972/2 श8 ४एफशा0ः 79ए ईथ', ॥7 ॥9 
0एछाणं07, (०0 शा: शंशश5 ग॥ 6 5809, भाते ६ उशेष्टा०शंशाएर् सगा 
शाए6 शशा। 9००७, ” अथात्‌, स्तरियोंका कत्तेव्य क्या है! घरकी देखमाल 
करना, बाल-बच्चोंका ध्यान रखना, उत्तम पत्नी और उत्तम माता चनना, 
राजनीतिसे दूर रहना और कपड़े रफू करना। मेरी सम्मतिम टाहिटी द्वीपकी 
ख्धियोँ स्वयं त्र्रियोंके क्षेत्रमें वॉयस ( ॥308 ) में रहनेवाली अपनी बहनोंसे कहीं 
बढ़कर अच्छी हैं और वेल्ग्रेविनी स्लियोंमे मी बहुत ही थोड़ी ऐसी होंगी जो 
उनका मुकाबला कर सकें। ) 
सोलोन या लंकाके असम्य भेद्दा लोग जो नारी जातिके प्रति बहुत अधिक 
श्रद्धा रखते ओर उसका बहुत सम्मान करते हैं, ग्राणान्त हो जानेपर भी 
कभी एक ज्लीके चत्तमान रहते हुए दूसरी ञ्री ग्रहण नहीं करते और न कभी 
अपनी स्थ्रीका -परित्याग ही करते हूँ | उनके सम्बन्धर्म जन विज्ञानाचार्य 
. हेकेलने कहा है कि सत्यता और न्यायपरतामें ये लोग युरोपकी अनेक सम्य 
जातियोंको शिक्षा दे सकते हैं । इन लोगोंके अपत्य-स्नेहके समान मधुर वस्तु 
संसारमें दुेभ है। डायके और ठोडा लोगोंके सम्बन्धर्म भी यही बात कही 
जाती है। चरित्रके सौन्दर्यके सम्बन्धर्मे तिब्ब्रतकी स्त्रियोंकी बहुत सुख्याति है। 
वे केबल कई भाइयोंको ही एक साथ पतिके रूपमें ग्रहण नहीं करतीं वल्कि 
यदि उनके मनमें करुणा उत्पन्न हो जाय तो वे पास-पढ़ोसके छोगोंका आवेदन- 


निवेदन भी अग्राह्म नहीं करती | लेकिन फिर भी उस देशके पुरुष अपनी 

नारियोंका बहुत अधिक सम्मान करते हैँ | हम समझते हैं कि झायद इसीलिए, 
राजा रामसोहन राय इन तिब्वती स्लियोंके सम्बन्ध लिख गये हैँ, “ विपत्तिके 

पंदिनोंम एक तित्वती रमणीकी दयासे ही मेरे प्राण बचे थे और आज चालीस 


'वरसोंके बाद भी उन रमणियोंका स्मरण होते दी आँखों आँसू मर आते हैं |” 


५८ शरत-साहित्य 


इन्हीं स्नियोंके कारण वे जन्म-मर नारी जातिके प्रति श्रद्धा रखते रहे और 
' उसका सम्मान करते रहे। यह वात स्वये उन्होंने अपने मैहसे स्वीकृत की 

यहाँ हम अपने पाठकोंसे एक बहुत ही विनीत निवेदन करते हैं | हमारे 
इन सब दृष्शान्तोंसे कहीं आप लोग प्रममें पढ़कर यह न समझ- बेठें कि हम 
असचारिताके गुण गा रहे है | हम तो केवल यही बात समझाकर कहना * 
चाइते हैँ कि ऐसी अवस्थार्मे भी नारीका सम्मान करके, उसका एक मूल्य 
देकर पुरुष ठगा नहीं गया है | वस्तुतः स्तियोंका एक सच्चा और स्वाभाविक 
मूल्य है और इसीलिए ऐसी अवस्थामें भी पुरुष जीतनेके सिवा हारा नहीं है । 

अब दम इसका एक विपरीत दृष्टान्त लेकर देखते हैं । वह दृष्टान्त है फीजी 
द्वीपकी स्रियोका ! इस बातमें सन्देह ही है कि उनके समान पंतित्रता ब्रियाँ 
ओर कहीं होती हैं या नहीं | हम पहले ही कह चुके हैं कि वे अपने 
पतिकी कब्रपर अपनी इच्छासे ओर दिना किसी प्रकारके वन्धनके प्राण दे 
देती हैं। लेकिन वहाँके पुरुष केवल बहुत विवाह ही नहीं करते, बल्कि बात 
बातपर स्त्रियोंकी इृत्या कर डालते हैँ । वहाँ रस््रियोंका स्थान घरमें पाले हुए, 
पश्मुओंके समान है। बल्कि कहना चाहिए. कि उससे भी ओर गया वीता है ।, 
बहाँ। माताएँ प्रार्थना करती हैँ कि हमारी सनन्‍्तान चोर, डाकू ओर खूनी हो 
ओर पुत्र प्रायः अपनी माताकी दत्या करके मानों अपनी . शिक्षा आरम्भ 
करते हैं | पिता सुनकर हँसते हैं और कहते हैँ कि मेरा लड़का वीर होगा ।. 
लेकिन स्त्रियोंके निप्ठुर अन्तःकरणका उल्लेख करते हुए. अनेक याज्रियोंने 
कहां कि जब पुरुष किसीको लड़ाईमें केद करके अपने घर लाते हैं, तब 
उन्हें मारकर खानेसे पहले स्त्रियोंके आमोदके लिए; अन्तःपुरम भेज देते हैं ।' 
स््ियोंका सबसे वड़ा आमोद यह. होता है कि वे उस केदीके ह्वाथ-पैर बाधकर 
किसी तेज चीजसे उसकी आँखें निकाल लेती हैँ । सब स्त्रियाँ उस अभागेको 
चारों तरफसे बेरकर खड़ी हो जाती हैं ओर उनमेंसे कोई उसकी आँखें: 
निकालने लगती है, कोई चाकूसे उसका पेट फाड़कर उसकी असँतें निकालने 

लगतीं हैं और कोई पत्थरसे उसके-दाँत तोड़ने लगती हैं। वह जितना ही 

रोता और चिहल्लाता है, उनको उतना दी अधिक मजा आता है। बरस उस 
देशकी स्त्रियों इसी तरहकी होती हैं, लेकिन इतना होनेपर मी उनमें जितनी 
पति-भक्ति और सतीत्व होता है, उतना अस्म्योंमें तो क्‍या, अनेक उुसम्वॉमें 
भी मिलना कठिन है। तो फिर आखिर उनमें ये सब बातें क्यों होती हूँ ? 


'नारीका सूल्य ण्ष्‌ 





सतीलम जिनकी बराबरी ओर ब्ररियाँ नहीं कर सकतीं, उन नारियोंका हृदय 
किस दोपसे और किस पापके कारण इस तरहका पत्थरका हो गया है १ 

नारीके सम्बन्ध पुरुषकी सह्ृदयता ओर न्याय-परताका परिचय देते हुए 
हमने बहुत-सी नर्जारें दे डाली हैं और बहुत-सी बातें कह डाछी हैं। अब 
हम इस सम्बन्धकी अधिक बातें नहीं कहना चाहते। क्योंकि यदि इतने: 
उदाहरणों और इतनी बातोंको भी छोग यथेट्ट न समझे ठो फिर उनके और 
अधिक यथेष्ट होनेकी आवश्यकता भी नहीं है। अब हम केबल एक दो स्थल 
बातें कहकर ही यह प्रबन्ध समाप्त करेंगे। 

हमने आरम्भमें नर और नारीके अनेक प्रकारके सम्बन्धोंका उल्लेख करके 
दामपत्य सम्बन्धी आलोचना की है, उसका केवल यही मतलब नहीं है किः 
जहाँ अन्यान्य सम्बन्ध अस्पंट होते है, वहाँ भी यह सम्बन्ध स्पष्टतर होता है, 
बल्कि उसका मतलब यह है कि जीव-मान्रमे जितने सम्बन्ध होते हैं, उन 
सबमें इसका आकर्षण जिस प्रकार धढ़तर होता है, उसी प्रकार इसकी स्पृहय 
ओऔर माद भी दीर्ष-काल-व्यापी होता है । 

हमारे देशके विज्ञ जनोंने भी कहा है कि छः रसोर्मेसे_मधुर रस दी श्रेष्ठ 
है। इस श्रेष्ठ ससकी उत्पत्ति मनृप्यके यो बन्धनसे होती है । चास्तवमें 
सामाजिक मनुष्यने जितने प्रकारके सम्बन्धोंका रस-भोग करना सीखा है 
उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ इस मब॒र रसमें ही समस्त रसोंका समावेश और 


विकास दिखाई देता है, ओर इसीलिए थोढ़ा-सा ध्यान देनेसे ही पता चल: 
जाता है कि जिस देडमें इस रसकी धारणा जितर्न ही क्षीण हो देशमें इस रसकी धारणा जितनी दी क्लीण होती है ओर 
बन्धन जितना दी क्षणस्थायी और मम्न-प्रवण होता है, उस देशमें नर और 
नारीका पारस्परिक सम्बन्ध मी उसी अनुपातर्मे ओर उतना ही दीन होता है । 
अगर यह कहा जाय कि संसारके किसी देश या जातिमें सम्बन्धके विचारसे 
स्त्रीकी अपेक्षा माता वथा वहन अधिक प्रिय होती है, तो यह बात सुननेमें तो 
बहुत भली लगेगो; लेकिन बास्तवर्मे ऐसा क़हना मिथ्या ही होगा। फिर भी 
यहें। पाठकोंको एक विपयमें सतर्क कर देना आवच्यक है और इसका कारण 
यह हे कि ऐसे कई दृष्टान्त है जिनकी जड़ तक यदि पहुँचकर न देखा जाय 
तो यही भ्रम होगा कि कुछ उ लगा ही व्यायार हो रहा है। ऐसी अनेक 
असन्य या अद्ध असम्य जातियों हें जिनमें एक ओर तो नारीबी दर्दशाकी 
जिस प्रकार कोई सीमा परसीमा नहीं हु, उसी प्रकार दसरी ओर वे घरकी 


६० शरल-साहित्य 


अल्कि यों कहना चाहिए कि समाजकी मालकिन रूपमें भी दिखाई देती है । 
सअसम्प फ्यूजियन लोगोंके सम्बन्ध कहा गया है--/ 0]668& छ0गाछक 
९ऋशालंड8 278४6 270007ए ” ( अर्थात्‌ उनमें इद्धा स्तियाँ सबसे अधिक 
मान्य द्ोती हैं और सब विपयरर्म मुख्यतः उन्हींकी ब्रात मानी जाती है। ) 
'मेक्सिकोकी आदिम जातिम भी यही वात है ओर हायदा छोगोंमें भी | चीनी 
लोगोंमें बृद्धा पितामही ही घरका सब कुछ करने करानेवाली होती है। सुमात्रा 
ओर मेडगास्करम और यहाँ तक कि कांगोॉमें स्त्रियोंको रानीके पदपर अमिषिक्त 
'होते हुए. देखा गया है| लेकिन इससे क्या ? जरा गहराई तक पहुंचते ही 
यह संशय होने लगता है कि जिन देशोंकी स्त्रियां फेवल भारवाही जीव हैं, 
'विवाहके समय जिनका यु गो-बछड़ोंकी तुलनामें निरूपित होता है, सन्‍्तान 
उत्पन्न करनेमें असमर्थ होनेपर जिन्हें फिर वाजारमेँ ले जाकर वेच दिया जाता 
है और जहाँ ४8४९ गुलाम कहनेसे केवल स्त्रीका ही वोध होता है, वहाँकी 
स्त्रियोंका कर्तृत्व किस प्रकार हो सकता है १ वस ठीक इसी बातपर बोनक्राफ्ट 
( ]3070:४6 ) ने एक स्थानपर कहा है कि माद्म होता है कि कतेत्व 
नाममात्रका ही है। ह 

हम अपने यह्ँँके घरोंकी अवस्था सोच रहे ये | हमारे देशर्म भी जब 
'घबरका मालिक नहीं रह जाता, तब बृद्धा माता या पितामहीको ही घरकी. 
मालकिन माना जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ! मनके अगोचर 
कोई पाप नहीं है और इम अपने मनकी वात छिपा नहीं रखना चाहते । 
'इसी देशमें सम्पत्तिके छोमसे गुरुजनोंको बाँधकर जला दिया जाता था। और 
युरुपोंके अनेक प्रकारके उत्तरदायित्वोमेंसे स्पेन्‍्सर साहबकी पुस्तकर्मे एक 
विलक्षण उत्तरदायित्व लिखा हुआ है, “( ॥६ क्ू88 400०7९व 88 8 ॥श780%9 
ई07 8 एा9टलां९8 0 005077४2 फिशा पप्ऊ्रैशा05 ज़राए। ॥90 92९९06 
'९0णग्रयाणा 0९ सरंप000 ़०ण्यशा | 7? ( अर्थात्‌ 4 हद ह्लियोंम एक 
आम रवाज हो गया था कि वे जहर देकर अपने पतिको मार डाला करती 
थीं और इसीका प्रतिकार करनेके लिए उक्त प्रथा अदण की गई थी | ) हम 
यह तो नहीं जानते कि स्पेन्सर साहबकों यह खबर किन- पण्डितजीने दी थी, 
लेकिन ब्रलियोंकों जला देनेकी जो प्रथा थी, उसका रंग ढंग देखकर ही शायद 
जेचारे विदेशी स्पेन्सर साइबकी समझमें उन ख्रियोंकी किसी बहुत बढ़े अप- 
चाधकी बात संभव जँची होगी | द्ाय, वेचारी स्रियोंकी जल मरनेपर भी छुट्टी 


नारीका मूल्य ह । दर 


नहीं मिलती । जो हो, पर है यद बात बिलकुल झठ और उन्होंने स्वये ही इसे 
गढ़ लिया होगा । कारण, स्त्रियोंको जलाकर मार डालनेके पश्ष्म इस देशके 
बड़े बढ़े पंडितोंकी ओरसे विल्यायतर्म जो अपील द्यखिल की गई थी, उसमें 
विधवाओंके विरुद्ध इस अमियोगका कोई उल्लेख नहीं है। पर अब इस बातको' 
जाने दीजिए]. 
बात यह चल रही थी कि ऊपर बतलाये हुए कुछ देशोंमें स्लियोंको अवस्था- 
विद्येपमें जो कतृत्व वतलाया गया है, उसका वस्तुत्तः कोई अस्तित्व है 
या नहीं और यदि हो भी, तो उसका किस प्रकार्का होना अधिक सम्भतर 
है) पुरुष और स्त्रीके समस्त सम्बन्धोंमें सत्रीका न्‍्यायसंगत अधिकार या दावा' 
चाहे जो हो, पर स्थान, कार और अवस्थाके भेदसे पुरुष उसका जो मूल्य 
देता आ रहा है, यद्दी उसका प्राप्य मूल्य है या नहीं। कारण, पुरुष यही 
कहकर एक ध्रकारसे उसका एक बड़ा उत्तर दे सकता है कि अवस्यथा-मेदसे” 
हम ब्लियोंका जो मूल्य देते आये हैं, वह ठीक ही हुआ है| जैसे कि इस 
देशके किसी पंडितनें अपनी किसी पुत्तकर्म लिखा है कि मनुके समयमें” 
व्यमिचारका स्रोत अत्यन्त प्रबल था; इसीलिए स्त्रियॉपर ऐसे दाड़तोड़ आईन- 
कानून जारी किये गये थे | हम समझते हैं कि शायद इन पंडितजीकी यही 
घारणा थी कि व्यमिचारका सारा उत्तरदायित्व स्लियोॉपर दी है। उसमें 
पुरुषका उत्तरदायित्व नाम मात्र मी नहीं है। जो हो, परन्तु इस बातकी मी 
मीमांसा कर लेना आवशच्यक जान पड़ता है कि इस उत्तरकी मी कोई जड़ 
वुनियाद है या नहीं। इससे पहले इस प्रवन्धर्मं हम एक स्थानपर कह लुकेः 


हैं कि यदि संसारमें स्तरियोँ विरल होतीं तो केवल उसी अवस्थामें नारीका 


> कक 


हू 


यथार्थ मूल्य निश्चित करता सहज होता । किन्त॒ हम इस “ यदि ? की बात 
छोड़कर यह वतछानेकी चेष्टा करते हैँ कि न्त्रियोंकी वततमान अवस्थामें पुर- 


- पॉने उनका उचित नृल्य दिया है या नहीं | 


*एडम स्मियने जब पहले-पहल इस बातका म्चार किया था कि संसारकी 
समस्त वल्टुएँ जिस नैसगिक नियमके अघीन हैं उनका मृल्य मी उसी निय- 
मके अधीन है, उस समय सव लोग उनकी यह बात समझ नहीं सके थे । 
उस समय लोगोंने यही समझा था कि हम अपनी चीज जिस दामपर चाहेंगेः 
बचें खरीदेंगे। मूल्य निश्चित करनेवाला उस वस्त॒के त्वामीके अतिरिक्त ओर 
कोई नहीं है। इसी अहंकारके कारण मनुष्य प्रावः सो वर्षोतक्क इस सतल्यको 
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अस्वीक्षत करता रहा | हम यह नहीं कहते कि इस समय सब लोगोंने यह सत्य 
'एक-मत होकर स्वीकृत कर लिया है, परन्तु जिन छोगोंने इसे स्वीकृत कर 
लिया है, उन्हें यह वात अच्छी तरह मालूम हो गई है कि यदि इस स्वाभाविक 
“नियमका उल्लंघन किया जाय तो अन्ततक कभी इसका कोई अच्छा फल नहीं 
हो सकता | इससे न तो स्वय॑ उन्हीं लोगोंका कोई लाभ हो सकता हैँ ओर न 
दूसरे छोगोंका । गेहूँ और चावलके बाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता 
ओर लड़के-लड़कियाँं वेचनेके वाजारमें भी कोई लाभ नहीं हो सकता। 

इस अन्चताका एक ज्वलन्त दृष्टान्त लीजिए। जबरदस्ती दाम बढ़ानेकी 
'एक जीती-जागती साक्षी हमारे देशकी (वंगालकी ) वह प्रथा है जिसके 
अनुसार कुलीनता वंशगत कर दी गई है। यदि यह बात न होती तो आज 
अगर किसीको कुछीन ब्राह्मण कहा जाता, तो वह अपने मनर्भम यही समझता 
कि मुझे गाली दी जा रही हैं। आज-कलू कुलीन ब्राह्मणोंके छड़के अपनी 
सठ॒राल्म जाकर कुछ धन लेकर रात विताते हैँ ओर दूसरे दिन उसी धनसे 
-गॉजा और भोग पी डालते हं। उस अवस्थामें यह बात न हो सकती । 
समझाकर यह वतलाना व्यर्थ-सा है कि मनुण्य और विशेषतः ब्राह्मण-सन्तान 
कितनी अधिक हीन होनेके उपरान्त यह काम करनेमें समय होती है। 
ऋलीनके लड़के कुछीनका, अन्त समाज जो मूल्य देता रहा है, उसीसे 


उसकी इतनी अधिक अवनति हुईं है । यदि उनका यथाथ प्राप्य मूल्य दिया 
जाता तो न तो उन्हींकी इतनी अधिक अवनति होती और न समाज ही 


इस प्रकार वरावर झताब्दियों तक अपने सारे शरीरमें अग॒णित निरुषपाय 
वंगीय रमणियोंक्रा निष्याप रक्त पोतकर उनके व्यथ जीवनके दीघ निःश्वात्त 


ओऔर अभिश्याप अपने ऊपर लेकर और भगवानकी क्ृपासे वंचित होकर इस 
प्रकार पंगु ओर मिथ्या हो सकता। 

ऐसा माद्म होता है कि छोगोंकी आँखें अब वहुत कुछ खुल गई है । 
“जिसका कोई वास्तविक मूल्य न हो, उसका मूल्य चाहे राजाज्ञासें हो और 
चाहे समाजकी इच्छासे हो, यदि अनुचित रूपसे बहुत अधिक बढ़ा दिया 
जायगा तो उसका परिणाम कमी मेंगलकारक नहीं होगा । यह सत्य सिद्धान्त 
दसरी ओर भी ठीक इसी तरह प्रयुक्त किया जा सकता हैं । जिसका जितना 
मूल्य हो, उसे ठीक उतना ही मूल्य देना पढ़ेगा। चादे अज्ञानसे हो और 
चाहे अहंकारसे हो, यदि उसे ऐसे मूल्यसे वंचित किया जायगा तो कमी 


न्क 


हि. | 
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उससे कल्याण न हो सकेगा | मिश्याकी कमी जीत नहीं होगी। यदि इस 
हिसावसे जाँच कर देखा जाय तो नारीकों जो मूल्य पुष्प अब तक देता 
आया है, उससे यदि अब तक वरावबर ऊसका भव्य ही होता आया हो तो 
पिश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि वही नारीका प्राप्य मूल्य है। और नहीं तो 
, यह बात स्वीकृत करनी ही पढ़ेगी कि पुरुषोंने नारीको अब तक ठगा है, उसे 
सताया है ओर साथ ही साथ समाज्यर अकव्याण भी लाकर लाद दिया है । 


दे 
हम यहाँ एक अवान्तर बात कहेंगे | हमारे इस प्रबन्धका कुछ अंश पढ़- 
कर ही, अभी कुछ दिन हुए, हमारे एक आत्मीयको प्रणव ग्रंपते या 
ऊूप्च मनका परिचय मिल्य था | और एक दूसरे आत्मीयने नर और नारीके 
विसच्य सम्बन्धी आल्येचना करनेके अपराधमें हमारे विपयमें इसी तरहका 
कुछ और मनन्‍्तव्य प्रकट क्रिया था | हम पहलेसे ही यद्द बात जानते थे कि 
युरुपष छोग यह निवनन्‍्ध पढ़कर इसी तरहकी बातें कहेंगे | परन्तु इन सब 
> चातोंका उत्तर देते हुए हमें ला आती है । 


आरम्मर्म आदिम और असमन्य मानव जातिके सामाजिक और सांसारिक 

| आचार और व्यवह्ारका उल्लेख करते हुए हमें विवश्ञ होकर अनेक ऐसी 
चातें कहनी पड़ी हैँ, जिन्हें पढ़नेसे भी मन॒ुप्य सिहिर उठता है | लेकिन यह 

-& यात नहीं हैँ कि उन सब बातोंके उल्लेखका प्रयोजन केबल यही हो कि 
पुर्षोके दोप दिखलाए जायेँ | सामाजिक मानवके सम्बन्धर्मे एक उक्ति है- 
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ंजोब्ध्त ” ( अर्थात्‌ ऊंगलो और बहश्ी लोगेंमें क्लियोंकी जो अवस्था है, 
उसकी तुलना करनेते मानव जातिकी नेतिक उन्नतिका जितना अच्छा पता छगता 
हे उतना कदाचित्‌ आर किसी ग्रकारसे नहीं लग सक्रता। ) हम इस उक्त 
को बिलकुल सत्य समझते हैं ओर इसी लिए हमें ये सब दृष्टान्त देनेकी आच- 
» अयकृता हुई है। हम यद्द नहीं जानते कि मनुप्यक्षी नतिक उन्नति और 
»अविनतिका पता लगानेके लिए. इससे बढ़कर और कोई प्रकृट उपाय रैया 
नहीं; और इसी लिए. हमने इतनी वातें कही हैं। अब हमारे दोनों आत्मीय 
नवाहे इस बातपर विश्वास करें और चाहे न करें। 
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अब हम फिर एक बार मधुर रसकी बात छेड़ेंगे, कारण, यह बात समझ 
लेना आवश्यक है कि इस रसने मनुष्यको कितने प्रकासे और कितनी 
दिल्याओंसे वस्ठुतः मनुष्य बनाया है। इसी लिए. हम जो एक बात पहले 
कह चुके हैं, अब फिर उसीकी .आइवत्ति करते है।इस रसका बोध मनुष्यमें 
जितना ही कम होता है और इसकी ओर जिसकी दृष्टि जितनी दी क्षीण होती , 
हैं वह उतना ही अमानुष होता है। इस रसको अक्षुण्ण रखनेके प्रयासके 
कारण ही मनुष्यने अज्ञात मावसे सतीत्वकी सृष्टि की हे और इसी रसके. 
माहात्म्यका वणन करनेके कारण मनुष्य कवि हुआ है। यह उिद्धान्त 
अस्वीकृत करनेसे काम नहीं चलछ सकता कि इस रसकी अवहेलना करनेके: 
कारण ही भमारतने एक विशेष युग और युरोपने मध्य युगर्मे नारीको9९९०[क्ा' 
9877० 6787 ए४ 8९5प४।६ए ( नर-नारी-भावकी विलक्षण प्रतिनिधि ) 
मानकर जो भूल की थी, उसीके कारण उन्हें पतनके मागंकी ओर जाना 
पड़ा था । इस रस-बोधका ग्धान उपादान नारीका सोंदर्य हे | पुरुष चाहे 
कितना ही अधिक बरवर क्‍यों न हो, परन्तु यह कभी हो ही नहीं सकता कि 
वह रूपका सम्मान न कर सके । यहाँ तक कि जो पुण्या छोग बैलों आदिकेः 
अभावमें स्तरियोंकें कन्वेपर हल्का जुआँ रखकर जमीन जोतते हैं, उनमें भी 


यह देखा जाता है कि जो स्रियोँ अपेक्षाकृत अधिक सुन्दरी होती हैं, उन्हें 
हलमें कम जुतना पढ़ता है और फिर ज्यों ज्यों उनका सान्दर्य क्षीण होता ३ 


जाता है, त्यों त्यों उन्हें इल अधिक जुतना पढ़ता है। कोरियाका इतिहास 
लिखनेवाले भी कोरियावासियोंके सम्बन्धर्भम ठीक इसी प्रकारके व्यवहारका 
अनेक स्थानोंपर उल्लेख कर गये हैं । 4५ 


इस प्रकार पता चला है कि रूपसे कुछ सुमीता जरूर होता है, फिर च 

वह सुभीता कितना ही कम क्या न हो। और फिर यद्द सुमीता अकेली रूप- 
शालिनी त्रीको दी नहीं होता; रूप पुरुषकी द्ृदय-इत्तिको उच्च करनेमें भी 
यथेष्ट सहायता देता हैं । इससे वह अपनी निष्ठुरताको, चाहे दो ही दिनके 
लिए. सद्दी दमन करना सीखता है। परन्तु उसकी यह शिक्षा स्वयं उसीके. 
दोपके कारण अधिक दर तक अग्नसर नहीं हो सकती | देखा जाता है कि जो 
समाज जितना ही नीचा होता है और जिस समाजमें नारीकी अवस्था जितनी + 
ही अधिक दुःखपृण तथा कष्टमय होती हैँ, उसमें नारीका सोन्दर्य भी उतना 
हो अल्य तथा उत्तना डी अधिक ध्षण-स्थायी होता है | हम इस बातके दृश्टन्त 


नारीका मुल्य द्ण्‌ 





देकर इस.निवन्धका कलेवर नहीं बढ़ावेंगे, परन्तु अधिकांश यात्री यद् छिख 
गये हैं कि जिन लोगोंमें नारोकी अवस्था अत्यन्त निम्न कोटिकी छोती है, 
उनमें वल्कि पुदप ही देखनेमें अधिक सुन्दर और अच्छे होते है, उनकी 
लिया तो इतनी अधिक कुरूपा और मद्दी होती हैं. कि उन्हें देखनेसे भी मनमेंः 


, चृणा उलन्न होती है। परन्तु क्या यही वात स्वामाविक और संगत नहीं हे ! 


उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, दिनका अधिकांश समय बन्द और 
खराब हवार्में ही चल फिर्कर विताना पड़ता है, बहुत ही छोटी अवस्थार्मे 
सन्तान प्रसव करना पढ़ता है, उसका पालन-पोपण. करना पढ़ता है. और 
पुरुषों बचा हुआ जूठा और खराब अन्न खाना .पढ़ता है। भला एसी 
अवस्थामें उनका रूप किस ग्रकार अधिक दिनों तक ठहर सकता है ? और 
फिर रूपका मतरूब सिर्फ रूप दी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य मी तो है। उनका 
रूप चला जाता है, स्वास्थ्य नष्ट द्वो जाता है, दो दिनमें यौवन चूखकर उतर 
जाता है और इसके बाद उन दुर्बछ तथा विगतयोवना स्त्रियोसि पुरुष बल- 


: पूर्वक जो कुछ बचूछ कर सकते हैं, कर लेते हैं जिससे चारों ओर अमंगल 


च्यू 


ही अमेगल बढ़ता रहता हई। 


यदि स्थान और समय होता तो हम यह बात भी सिद्ध कर दिखलाते कि 
ज्यों ज्यों समाजमें नारीका स्थान नीचे उतरता आता है, त्वोंत्यों नर और 
नारी दोनोंके जीवित रहनेका काल भी बराबर कम होता जाता है| हम 
समझते हैं कि शायद इसीलिए सभी अंसम्य या अध-सम्य लोग अपेक्षांत 
थोढ़े दिनों तक जीवित रहते हूँ | यदि इस प्रसंग हम स्वय॑ अपने घरोंकी 
ओर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि उन लोगोंके साथ हमारी कोई बात 
नहीं मिलती । यदि'उन लोगोंकी तरह हमारे यहाँकी ब्ियाँ थोड़े ही दिनोंमे 
अपना स्वास्थ्य तथा यौवन नहीं गँवा बैठती टों, उनके गर्भसे उत्पन्न सन्‍्तान 
रोगी और अल्पायु न होती हो, थोड़ी ही अवस्यामें विघवा हो जानेपर वे 
अपने घर छोटकर दुखियाकी ग्रहत्थी और मी अधिक भाराक्रान्त न करती 


'हों और आवश्यकता होनेरर हम उनके लिए. सत्‌ और स्वाधीन प्रकास्ते 


- जीविका उपाजन करनेका रास्ता बन्द न कर देते हों, तो अवश्य ही यद बात 


स्वीकृत करनी पड़ेगी कि जो मूल्य हम अब तक ख्नियोंक्रों देते आये हैं. 


वही डनका ठीक मूल्य है। और नहीं तो कहना पड़ेगा कि हम ल्ोगोंसे भलछ 
हुई हे ओर घर्मत: उस भूलका मार्जन करनेक्के लिए हम लोग बाध्य ह।! 
छ्‌ 
प 





द्द । शंरत्‌ साहित्य 





यदि हम॑ केवल इसी एक वातको साहसपूर्वक विचार करके देख तो अनेक 
समस्याओंकी भीमांसा हो सकती है किः जिन सव विधि-निषेधोंकी झुखलाएँ: 
हम लोग नारियोंके शरीरपर लछादकर स्वयं ही अंपनी सुख्यातिके गीत गाते 
फिरते हैं, उनका कोई अच्छा फल हो रहा है या नहीं । अपनी भलाई और 
चुराई देखना कोई कंठिन काम नहीं है; कठिन काम तो उसे केवल स्वीकार 
कर सकना ही है | हम अपने देशके पुरुषोंसे यही अनुरोध करते हैं. कि वे 
यह कठिन कार्य निभय होकर स्वीकार कर लें ] उस अवस्थामें आपसे आप 
यह स्थिर हो जायगा कि कौन-सी विधियों और निषेध रहेंगे और कोन-सी 
विधियों या निषेध नहीं रहेंगे. और कौनसे विधि-निंषेध संमयोपयोगी होंगे 
ओर किन विधि-निषेघोंसे वत्तमान कालमें कल्याण होगा | उस समय यदि 
इस तकंकी मीसांसा न की जायगी- कि मनुके समयमें व्यमिचारका स्रोत 
अबल था या नहीं, तो मी काम चल जायगा।] यह चाल्याजी चल सकती 


हैं कि हम मधुर रसका सारा रस नारियोमेंसे ही निचोड़कर निकाल लें 
आओऔर -सवर्य कुछ भी रस न दें, लेकिन, यह चालवाजी सदा नहीं चल 
सकती। विश्वेश्वरके अल्घ्य न्यायालयर्में एक न एक दिन युरुष पकड़े ही 
जायँंगे। हो सकता है कि रस तो उस समय भी मधुर रहे परन्तु शायद उसका 
मधुर, फल. न रह जायगा। 


न्‍्दु 


- 


एक बात ओर हैं.। सामाजिक नियमोंके सम्बन्धसम जो लोग आलोचना 3. 


करके अंपने परिश्रमका फल लिपिवद्ध कर गये हैं, वे लोग इस सत्यका भी 
आविष्कार कर गये हूँ कि समाजमें नारीका स्थांन अवनंत होनेके साथ ही 


साथ शिश्वुओंका स्थान भी आपसे आप नीचे. उतर आता हैं। अब यह 


समझना कठिन नहीं दे.कि यह बात क्यों होती है ओर ऐसा होना स्वाभाविक! 
है या नहीं | हमने भी .इसके अनेक दृश्टान्त देकर यह बतलाया है- कि 
शिश्ुका अपनी माताके साथ जितना अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, उतना 
चनिष्ठ सम्बन्ध अपने पिताके साथ नहीं होता इसी लिए संसारमें जो अनेक 
चढ़े बढ़े छृती पुरुष हो गये हैं, उनके जीवनकी आलोचना करनेसे पता 


चलता है कि उन सभी लोगोंने ऐसी मसातायें पाई थीं जिनके कारण 9 


संसारमें उन्नति करना उनके लिए असम्मव नहीं हो सका था। परन्तु यदि « 


माताओंकी अवस्था दिनपर दिन नीचे गिरती चली जाय और उसके - 


अवर्श्यम्भावी फलसे देशर्मभ कृती सनन्‍्तानकी संख्या दिनपर दिन कम होती चढी 


नारीका मूल्य | 


जाय, तो यद्द बात निश्चित है कि आज-कलके प्रतियोगिताके दिनेमिं वह जाति 
संसारकी और जातियोंके समान होकर - जीवित न रह सकेगी। लेकिन इसके 
उत्तरमें जो छोग यह प्रइन करते हैं कि आखिर हमारी जाति इतने दिनों तक 
पदिकी किस तरह रही, उन लोगोंसे हम केवल यही कहना चाहते हैँ कि क्रिसी 
सरह केवल प्राण घारण करके जीते रहना ही मनुण्यका जीवित रहना नहीं 
नकहला सकता। 
हम समझते दें कि शायद इस विपयर्म कोई मत-मभेद नहीं हो सकंता कि 
समाजमें नारीका स्थान नीचे गिरनेसे नर और नारी दोनोंका ही अनिष्ट होता 
है और इस अनिष्ठका अनुसरण करनेसे समाजमें नारीका जो स्थान निर्दिष्ट हो 
सकता है, उसे समझना मी कोई कठिन काम नहीं है | उमाजका अथ है नर 
और नारी | उसका अर्थ न तो केवछ नर ही है और न केवल नारी ही है । 
दोनोंके दी कुछ कर्तव्य हैं। आवश्यकता केवल यही देखनेकी है कि उन 
, कर्तव्वोंका सम्यक्‌ रूपसे प्रतिपालन होता है या नहीं | कर्तव्यसे केवल अपने 
ही कार्यका .अमिप्राय नहीं है, वल्कि उसका अमिग्राय यह भी है कि दूसरेको 
भी ठीक उतना ही कार्य करनेका अवकाश दिया जाता है या नहीं। दम अपने 
व्याठकोंसे यही बात समझनेके लिए कहते हैं । । 
एक और बात यह भी है कि पुदुपोंके समस्त कार्य स्तलियोँ नहीं कर सकतीं 
आर ख्लियोंके समस्त कार्य पुरुष नहीं कर सकते | अथत्रा जो कर्तव्य क्री और 
पुरुष दोनोंके मिलकर करनेसे उत्पन्न होता है; वह भी दोनेमिंसे किसी अकेलेके 
डारा सर्वोगसुन्दर नहीं हो सकता। इसलिए सारें समाजको द्वी यह देखना 
' उचित ह कि हमारे यहाँ ल्लियोंका कतेव्य प्रतिगालित होता है वा नहीं। उसे 
' बह भी देखना चाहिए कि कार्य करनेकी न्यायोचित्र स्वादीनता तथा प्रशस्त 
स्थान उन लोगोंके लिए. छोड़ा गया है या नहीं। यदि जेलूमें कैंदियोंसे भी 
अच्छा काम कराना होता है तो उनकी शृखलाओंका भार दलका करनेकी 
आवश्यकता होती है | अवश्य दी हम यह नहीं कद्द रहे हैँ कि उन्हें समस्त 
. झआुखलाओंते एक दम सुक्त कर दिया जाय। ऐसा फरनेसे तो अमेरिकाकी 
' ज्लर्पोकी-सी दमा हो जायगी। अमेरिकन खरियोंकी अवाव त्वाघीनता उच्छू- 
“खलतामें पर्यवसित हो गई है। किसी जमानेमे प्राचीन रोमर्मे बढ़े बढ़े बरेंकी 
महिलाओंको सार्वजनिक वेश्या बननेसे वचानेके लिए कानन बनाना पढ़ा था। 
:इमने एक वार यह भी कही पढ़ा है कि ठिव्ब॒तमें एक ही # के एक साथ कई कई 


दि. | शरत-साहित्य- 
पति होनेकी चर्चा करते हुए अन्यकारने: शायद कुछ परिद्दासपूर्वक दी छिख- 
दिया. था-कि ये सब बातें लिखते हुए हमें मय होता. है कि कह्दीं अमेरिकाकी - 
ख्रियोंके मनमें भी यह बात न बैठ जाय और कहीं वे भी यह न कहने लगें 
कि हम भी यही चाहती हैं) सो अमेरिकन ब्ररियोंक्रे.रंग-ठंग देखकर सभी 
पुरुषोंके हाथ पैर मानो उनके पेटमें घुसने लग गये हैं, उनकी अक्छ गुम हो + 
गई है| इसी लिए. कुछ झुखलाओंकी भी आवश्यकता है । दूसरी ओर यदि 
वे सारी शुखलायें एक दमसे उतारकर फेंक दी जाये तो उससे स्वयं पुरुष 
भी कितने अधिक अविचारी, उद्धत और उच्छृंखल हो जाते हैं, इस भारत- 
वर्षमें ही ऐसे दृष्टान्तोंका असद्धाव: नहीं है | 
'जो हो, वात-यह हो रही थीं कि स्त्रियोॉंकी काम करनेकी न्यायोचित 
स्वाधीनता मिलनी चाहिए. और उनके लिए, न्यायोचित स्थान छोड़ दिया 
जाना चाहिए। साथ ही-इस बातकी भी मीमांसा हो जानी चाहिए कि कौनसे . 
काम -ख््रियोंके हें, कोनसे काम पुरुषोंके हैं ओर -कोनसे दोनोंके हैं। मानव- 
समाजके जितने ही निम्र स्तरमें उतरा जाय, उतना ही यह देखनेमे आता हैः 
कि उस समाजके लछोग वरावर यही भूल करते आ रहे हैँ ओर इससे उन्हें 
'कुछ भी सुभीता नहीं हो सका है। अधिकांश स्थानोंमे पुरुष केवल लड़ाइयाँ: 
लड़ते और शिकार करते हैँ | इसके सिवा वे और कुछ भी नहीं करते | वहाँ: 
जीवन धारण करनेके बाकी संमी काम केवल स्तरियोंकों ही करने पढ़ते हैं ॥ . 
स्त्रियाँ ही पानी भरती हैं, जलानेकी लकड़ी फाटती हैं, भार ढोतीं हैं, जमीन 
ज्ञोतती हैँ, सन्तान उत्पन्न करती हैं, भोजन बनाती- हैं, खिलाती-पिछातीं हैं 
ओर समी काम करती हूं । यहाँ तक कि शिकारमें जो पद्म मिलते हैं, उन्हें 
ढोकर घर ल्ानेके लिए उन्हें पुरुषोंके पीछे पीछे वनों और जंगलों तक घूमना 
पड़ता है । और इन सब वातोंका अंनिवार्य फल मी जो होना चाहिए, ठीकः 
वही द्ोता है । 
अवश्य ही £म यह स्वीकार करते हैं कि सभी देशोंम नर ओर नारियोंकेः 
कार्येकि सम्बन्धर्स एक-सी धारणा नहीं हो सकती और न कहीं एक-सी घारणा ५ 
होती है। लेकिन थोढ़ा थध्यानपूर्वक देखनेसे ही यह पता चल जाता है कि ” 
सम्यताके, अनुपातसे .कत्तैव्य-विभागका एक. साहश्य है, और यह” 
अनुपात जितना बढ़ता जाता है,. उतना द्वी यह साह्श्य भी कम द्वोता जाता- 
है। उद्ाहरणार्थ बदि अपने व्यवहारके लिए कहीं दूरसे जक लानेकी- 


- नारीका मूल्य द्दथ 


आवश्यकता होगी, तो कोई फ्रान्सीसी या अँग्रेज स्वयं जाकर वह जल 
छावेगा । टेकिन हम तो यह काम करते हुए मारे लजाके मर ही जायेंगे 
ज्मऔर इसके बदलेमें अपनी गर्भवती ख्लरीके कंकालपर एक बढ़ा-सा घढ़ा 
.लछादकर उसे जलाशयकी ओर भेजकर लजाका निवारण करेंगे। जब  पेरूकी 
उन्नत अवस्थाके दिन थे, तब वद्दाँके पुरुष चरखा कातते तथा कपड़े चुनते 
थे और त्रियाँ हल चलाती थीं । आज-कल मी सामोयाके निवासी घरमें 
'भोजन बनाते हैं और त्लियाँ वाजार-हाटमें सोदा खरीदने जाती हैं। 
एवीसीनियाके पुरुषोंको बाजार जाते हुए तो मानो मौत ही जा जाती है; 
परन्तु वे घाटपर जाकर श्तरियों और पुरुषोंके सब कपड़े मजेमे थो लाते हैं । 
इस प्रकार काम धन्पेकी घारणा सब देशोंमें एक-सी नहीं हे और - यह वात 
मी ठीक दे कि यदि छोटी-मोटी बातोंमें यह धारणा एक न हो तो एससे 
कोई विशेष हानि या लाम नहीं हो सकता; परन्तु यदि यह धारणा 
'स्वाभाविक नियमका अतिक्रमण कर जाय तो उससे अमड्जल होना अनिवार्य 
है| अर्थात्‌ जिस प्रकार सभी विपयोंमें द्धियोंके काम करनेसे पुरुष करडो 
लोगोंकी तरह विलकुल अकमंण्य और हीन हो जाते हैं, उसी प्रकार डाहोमी 
राजाकी स्त्री-सेना भी वास्तवर्मं घाव8९5०0_ या लिंग-हीन ही लड़ाई लड़ 
सकती है ॥ इससे स्वयं अपना. भी. कल्याण नहीं होता और देशका भी 
कल्याण नहीं होता । 
परन्तु इन सब पुरुषोचित काम-धन्धोंके कारण ही पंडितोंके एक दलके 
सनम यह विश्वास उत्तन्न हो गया है कि आदिम युगमें नर और नारीमें 
नारियोंका ही स्थान ऊँचा था। नारियों ही [,6४0९४ 0| एंशाशब007 अर्धात्‌ 
समभ्यताकी नेत्रियाँ थी; ओर स्पेन्सर साहबने 'इस बातका खूब अच्छी तरह 
अनुसन्धान करके कि संसारमें स्लियोंका स्थान किस प्रकार और किन कारणोसे 
चरावर गिरता आया है, यह निश्चित किया है कि जिस देशके लोग 
जितने दी अधिक युद्ध-प्रिय रहे हैं, कमसे कम आत्म-रक्षाके लिए जिन्हें घर 
, और बाहर जितनी द्वी अधिक लड़ाइयों लड़नी पढ़ी हैँ वे लोग स्त्रियोपर 
अत्याचार भी उतना दी अधिक करते आये हैँ ओर उनपर उन्होंने अपने 
' छारीरके जोरका उतना ही ज्यादा प्रयोग किया है । यद्द वात नहीं है कि 
'स्त्रियोंने अपनी स्वामाविक कोमल्ता और नम्नताके कारण ही स्वयं अपनी 
इच्छासे ये सद कष्ट और अधीनता . स्वीकृत की है। नहीं, वे अपने शारीरिफ 


छ० शरत-साहित्य 


बलसे पार नहीं पा सकी । इसीलिए उन्होंने ये सब कष्ट सहे हैं ओर अघीनता 
स्वीकृत की है| यदि अपने शारीरिक वल्से पार पा सकतीं तो वे भी कमी ये 
सब वातें स्वीकृत न करती | कारण, यह बात देखी गई है कि जहाँ सुभीताः 
और संयोग मिला है, वहाँ स्त्रियाँ भी निष्ठुरता और रक्त-पिपासामें पुरुषोंसे 
तिल भर. भी कम नहीं सिद्ध हुई हैं। यहाँ तो यही वात देखने ओर विचारनेकी+ 
है कि यदि इसके उत्तरमें पुरुष यह कहें कि हमने अपने शारीरिक बलके. 
कारण दुर्बल स्तरियोंके ऊपर अत्याचार नहीं किया है, बल्कि समझ्ष-बूझकर धीरे ९ 
ओऔर.स्थिर भावसे विवेचना करके, कर्तव्य और मंगलके लिए ही बाध्य होकर 
स्रियोंके लिए यह निग्न स्थान निर्दिष्ट कर दिया है, तो यह सत्य नहीं है ) 
अवश्य ही यह बात-नहीं हैं कि स्पेन्सरका यह - मत सभी लछोगोंने बिनाः 
किसी प्रकारके प्रतिवादके स्वीकृत कर लिया. है; लेकिन जितने विभिन्न 
प्रतिवाद कमसे कम हमारे देखनेमें आये हैं; उनसे हमें स्पेन्सरका मत ही 
अधिक सत्य जान पढ़ता हैं। उन्होंने कहा है--“ #90८४ ॥7॥65 
7972९00779766 07 ९07708507ए ८0-00श 2४४०. ( अर्थात्‌ युद्ध प्रियता 
अनिवार्य और जबरदस्तीके श्रहयोगको प्रधानता देती है ) और तब 
इसके अवश्यम्भावी फलकां उल्लेख करते हुए, वे लिखते हैं---/ सश॥०४ 88 
तंग्रार2970 07 छ0०ग्राशा5 एॉ9773 907 79 589॥72 870 9799४ [707 
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( अर्थात्‌ इसी लिए स्त्रियोंक्ीों चुगने और वेचनेमें उनके अधि- 
कारोंका कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता; इसीलिए, स्थिति या हेसियतकी 
वह असमानता है जो स्त्रियों और पुरुषोंके सम्बन्धक्ते विचारसे बहु-) 
'विवाहमें दिखाई देती हैं; इसीलिए स्त्रियोंका परिश्रम करनेवाली: दासियों, 
या मुलामोंके रूपमें उपयोग होता है; इसीलिए युरषोंको अपनी स्री ओर 
बच्चोपर वह अधिकार प्राप्त होता है. जिससे वे चाह तो उन्हें जीवित रहने दे 
आर चरहें तो मार डालें; ओर इसीलिए उस प्रकारके परिवारका संघटन 


ब्ब्‌ 


नाशीका मूल्य ह ज्र्‌ 








होता है जिसमें घरके सब छोग सबसे अधिक वयस्क नरके अधीन रहते हैं। 
इसके विपरीत वे समाज हैं जो मुख्यतः शिल्प आदिमें छगे रहते हैं और 


होनेके ० 


जिनमे स्वेच्छापूर्वक नर और नारीका सहयोग नेके कारण व्यक्तिगत प्रकृति 
या स्वरूपका विकास होता हे--अब वे समाज चाहे शान्तिपूर्वक रहनेवाले 
हों वा सीधे-सादे किरकोंक्रे समाज हों और चादे ऐसे रास्ट्रोके समाज हों, जो 
सैनिकताकी सीमाते बहुत आगे बढ़ गये हैं; और ऐसे समाजोंके लोगोंकी 
वृत्ति अपेक्षाकृत परोपकार भावसे युक्त होती है । ) 

वास्तवमें यह (१07ए०प६४०07ए ९०-०एछ-४४०॥ या बलात्‌ कराया जाने- 


वाल्य सहयोग ही सबसे घुरा है| जहाँ इस प्रकारका सहयोग जितना ही अधिक 
फा 0 वा वन होता है, ॥£ या बन्धनकारी होता है, फिर चाहे वह सहयोग लड़ाईके लिए हो 
और उुधारनेके लिए हो, वह“ ल्लियोंकी अवस्था उत्तनी ही 


अधिक हीन होती है | धर्मकी कट्दरता और अधर्मके अत्याचारने 
नारियोंका स्थान कितना नीचे गिरा दिया हे इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
युरोपका मध्ययुग है | इस प्रबन्धके आरम्भमें ही उसकी ओर छुछ 
संकेत किया गया है; और आवश्यकता होनेपर उस युगकी सेकड़ों 
क्या ब्रल्कि दजारों ही ऐसी बातें बतलाई जा सकती हैं लेकिन दम समझते 
हैं कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है | इस प्रवरन्धमें इत चातकी आलोचना 
करना अप्रासंगिक होगा कि घमकी कट्रताने क्यों नारियॉंकों इतना नीचे 
गिरा दिया है; इसलिए हम उसे छोढ़ देते हैं। केवल यही एक स्थूल बात 
कह देते हूँ कि घर्मकी ज्यादतीका प्रधान उपादान विरक्ति ६। अर्थात्‌ यद 
भाव दिखतल्यना कि सांसारिक होगा मिन कजोंकी पानेक्ी प्रार्थना करते हैं, 
उन चीजोंके प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है | घन-दौलत और जूयया-पैसा 
बहुत ही बुरी चौजू है ओर इन्हीं सब चीजोंको तरह री मी है | बट 
पु॥७ तेल्श। ? 8 2४० झेतानका दरवाजा है, “ द्वारं किमेक॑ नरकस्य मारी ? 
नारी नरकका हार है और इसीलिए घर्म-च्चाका यद्द सदसे भ्रे्ट चीज मन्त्र है। 
आर्थात्‌ यदि अपने पर-लछोकका काम सँवारना चाहते ऐो तो छ्ियोंको नरकफे 
द्वारके समान समझो; और यदि इस लोकका काम करना चादते शो टो एम 
लोगोंके देशमें जो व्यवस्या थी, उसीके अनुसार काम करो। झितने विवाद 
कर्‌ सकते हो, उतने विदाह करो--उसके आठ दस तरएके रास्ते ईैं-- और 


पु जा 


मरनेपर जिस तरद्द हो सके, अपनी हियोंको अपने घाय लेते जाओ। जगर 


. छर शरत-लाहित्य 


“अपने घाथ न ले जा प्तको तो उन्हें जूजूका मय दिखलाकर जड़-भरत बनाकर 
छोड़ जाओ। (00082 ०709 या एक पत्नीके साथ विवाहकी प्रथा जो त्त्रियोंके 
"यथार्थ सम्मानका.आघार है. और जो नर-नारीका एक मात्र प्रकृत तथा 
स्वाभाविक बन्धन हे, उसकी इस. देशर्मे प्रायः कोई धारणा ही नहीं है ओर 
सतीत्॒की इतनी असीम रीति-नीतियाँ है और उन्‍हें बनाये रखनेके लिए इतने 
अद्भुत अद्मृत जाल हैं जितने ओर किसी देशमें कभी चने द्वी नहीं। 

स्मरंण आता है कि हमने. किसी बहुत बढ़े आदमीके लेखमें पढ़ा: था कि 
सब प्रकारके सामाजिक प्रश्नोंका जो एक बहुत बढ़ा और बढ़िया उत्तर हमारे 
“देशने दिया है, वह इस-समय मी सारे संसारके सामने है और :उसकी सफ- 
लता अनिवार्य है। न नाने इमारे देशने कौन-सा वह बढ़ा उत्तर दिया है 
ओर; संसारमें ऐसे कौनसे लोग :ह जो उसके लिए, मुँह वाये -ैठे हैं । 
लेकिन इस बातका पता जरूर चल रहा है कि उसका फल अनिवार्य 
“हो उठा: है। उनकी देखा-देखी और भी बहुतसे लोगोंने--ऐसे छोगोंने 
जो:सामाजिक इतिहासकी कोई परवा नहीं करते--इन सब कल्पनाओंकी 
“प्रशंसाके ग़ीत गाने आरम्म कर दिये हैँ ॥ जिस प्रकार “ बहुत बढ़ा 
और .बढ़िया उत्तर दिया है”? ५ समस्त सामाजिक प्रदनों ” और 
/* संसारके सामने है ?? आदि बातोंका अथ समझना कठिन है, उसी 
प्रकार इन सब साहित्यिक शब्दाड़म्बरोंका प्रतिवाद करना भी कठिन है। 
,अन्यान्य जातियाँ देखते देखते बड़ी होती जा रही हैं; नर और: नारियाँ 
मिलकर पतित समाजको थोड़े ह्वी दिनोमें ढकेलकर ऊपर उठाती चली जाती 
हैं, सन. लोग अपने अपने न्यायोचित अधिकारमें स्वच्छन्द रूपसे चल- 
फिरकर उन्नत, होते चले जा रहे हैं.। ठेकिन हमारे यह्ॉँके छोगोंके सामने ये 
सब बातें कुछ मूल्य ही नहीं रखती और हमारे: देशका वही न समझमें 
-आनेवाला ४ बहुत बढ़ा और बढ़िया उत्तर ? ही बहुत बड़ा और बढ़िया 


+ 


है और उसकी भावी काल्पनिक सफलता ही सबसे बढ़कर वांछनीय है | वही 


जाति-मेदकी असंख्य संकीर्णता, बालिका-विवाह, वालिकाका विवाह न ' 


करनेपर जात चली -जाना, बारद्द वर्षकी विधवा छड़कीको देवी बना डालनेकी 
चहाहुरी, पचास ब्रसके बुड़ढेके साथ ग्यारह वरसकी लड़कीका विवाह ओर 
इसके दो ही बरस घाद उसके गर्भसे सन्‍्तान--ये सब ही बढ़े और चढ़िय 
. उत्तर हैं झौर फिर इस वीचमें जरा भी बोलनेकी कोई गुंजाइश नहीं ॥ 


नाराका मूल्य ज्रे 


यंडित लोग “हूँ हैं? करते हुए. दौढ़ आवेंगे और पूछेंगे--/ क्या तुम हमारे 
'ऋषि-मुनियोंसे भी ज्यादा समझते हो १?” यहाँ हमें वह आम खरीदनेवाली 
बात याद आ जाती है। किसी आम वेचनेवालेने कह --' चखकर देख 
लीजिए. | विलकुछ मिसरीकी तरह मीठा है। ” जब खाकर देखा, तब वह 
* इतना खट्दया निकला, जितना खट्दा आम जीवनर्मे हमने कमी खाया ही नहीं 
“या। लेकिन उस आदमीसे हम किसी तरह यह न मंजूर करा सके कि वह 
आम खट्दा है। वद जोर जोरसे चिल्लाकर कहने लगा--“ वाह | आपके 
जद्य फह देनेसे ही हम मान लेंगे. हमारे पेढ़का आम हे, हम नहीं 
जानते ! ” मा इसका और क्या उत्तर हो सकता हे १ * 


नई वि है राज उसकी एक बिलकुल 

भारम्मिक वात यह है कि कोई विसद्श देतु न की अवस्थामें हम अपनी 
स्वाघीनताको खींचकर केबल उतनी दूर तक्क ले जा सकते हैं, जहाँ तक-वह 
और किसीकी ठुल्य स्वाधीनतापर आघात न करे। इन्हीं दो बातोंके द्वारा 
मनुष्यके प्रायः सभी कार्य नियन्त्रित किये जा सकते हैं; और दइमारा विश्वास 
है कि सभी प्रकारके सामाजिक प्रश्न श्सीके मीतर समा जाते हैँं। इसे जो 
समाज जितना ही अधिक अग्राह्म मानकर चला हे, उसने स्त्रियॉपर उतना 
ही अधिक अत्याचार और अन्याय किया है, और स्त्रियोंकी उनके प्राप्य 
अंगसे वंचित रखकर उन्हें भी नीचे गिराया है और खय॑ भी अवनत हुआ 
है। यह वात हम एक दृष्टान्त देकर स्पष्ट कर देते हैं | मान लीजिए कि एक 
कन्या है जो सदा वीमार रहती है और बहुत ही दुर्बल, अशिक्षिता तथा 
अपटु है | लेकिन फिर भी एक खास उम्रमें उसका विवाद्द करना ही पढ़ेगा; 
अथात्‌ मातृत्वका भारी भार उसे अपने सिरपर उठाना टी पड़ेगा। उसीके 
साथ एक और विधवा लड़की है जो सबल, स्वस्थ और शिक्षिता है और 
जो मातृत्वके छिए पूर्ण रूपसे उपयोगिनी है--आदर्श जननीके सभी 
'सद्गुणोंसे मगवानने उसे विभूषित किया हे, लेकिन फिर भी उसे उसके 
स्वाभाविक तथा न्याय-संगत अधिकारसे वंचित करना ऐंगा। अब यह दात 
निस्सन्देह रूपसे कही जा उकती है कि इससे शात्यकारोंकी मर्यादाकी भले ही 

' रक्षा शो जादी ऐो, परन्तु घ्की मयांदाकी रक्षा नहीं हो छकती। न तो दुरवल 
ओर रोगी फन्याका विवाद करनेसे ही हो सकती है और न व्वच्य तथा सरऊ 
विघदाकों सदा विधवा रखनेतसे टी शो छफती है। 


ज्ट शरत-साहित्य, 





संतम्य मनुण्यकी स्वस्थ, संयत तथा श॒म बुद्धि नारी जातिको जो अधिकार 
अर्पित करनेके लिए. कहती है, वही मनुष्यकी सामाजिक नीति है और उसीसे 
समाजका कल्याण होता है। समाजका कल्याण इस बातसे नहीं होता कि किसीः 
जातिकी धम-पुस्तकर्मे क्या लिखा है ओर क्या नहीं लिखा है। नारीके मूल्यका 
विवेचन करते हुए. इम अब तक इसी नीति और इसी अधिकारकी बात कहते” 
आये हैं| इमने 50०ए9ए और 6७एशा0 अर्थात्‌ उपज और माँगकी कीमत --. 
भी सा ओऔर यह आश्ा भी नहीं की कि कोई ऐसा समय आवेगा, जब 
कि पुरुषोंकी संख्या बहुत वढ़ जायगी और.स्त्रियाँ बिलकुल विरल हो जायँगी । 
नारीका मूल्य निर्भर करता है पुरुषके स्नेह, सहानुभूति और न्याय-घर्मपर | 
भगवानने उसे दुर्बल ही बनाया है और पुरुष उसके बलके इस अभावकी 
पूत्ति ऊपर बतलाई हुई बृत्तियोंकी ओर देखकर ही कर सकता है, धर्म- 
पुस्तकोंकी बातोंकी बालकी खाल निकाछकर और उनके अबवोध्य अरथोकी 

सहायतासे उसकी पूात्त नहीं कर सकता | *ः 

इसका उज्ज्वल दृश्टान्त जापान हैं। वह अपनी स्त्रियोंका स्थान उसी दिनसे 
उन्नत कर सका है, जिस दिनसे अपनी सामाजिक रीति-नीतिके अच्छे-दुरेका 
विचार वह धर्म और धमे-व्यवसायियोंके चेंगुल्से बाहर निकाल सका हे $ 
कुछ दी दिन पहले चीन देशकी स्त्रियोंकी तरह जापानकी स्त्रियोंकी दुर्दशाकी ध 
भी कोई सीमा नहीं थी। यह बात केवल युरोपके सम्बन्धमें दी नहीं, वल्कि 
और भी अनेक देशोंके सम्बन्ध्मं भी विल्कुल ठीक है---/९ (/श8ए ४४ए९ 
छ8९॥ ए6 फ़0750 ९१९॥7४३ 07 ग़रणा2॥, फणारशा 8 707 0९5 ॥72९708 
( अर्थात्‌, धर्मन्याजक तथा पुरोहित स्तरियोंके सबसे बड़े शत्रु रहे हें और 
ह्लियाँ उनकी सबसे अच्छी मित्र रही हैं। ) नारियोंका स्थान अवनत करनेके- 
लिए धर्मव्यवसायियॉका होसलछा कहाँ तक बढ़ जाता है, इसका पता सेण्ट एम्त्रोते 
'(3॥. &20708०४) की एक उक्तिसे चल सकता है | उन्होंने विलकुल सन्देह- 
'रहित होकर इस वातका प्रचार किया यथा कि '(व्वा्जं8९० ९००परोते प्र 


जबएछ 9200॥ 2008 ठापंद्रागवग] धिशा6 ण कशकाणा ? (अथांत्‌, 43 
विवाद्द कभी ईश्वरकी सष्टि-सरचनाका मीलिक विचार नहीं हो सकता। ईश्वरने 


सश्की रचना करते समय कभी यह न चाहद्या होगा कि छोग “विवाह करें ) 
इंश्वरका अभिप्राय भी उन लोगोंके लिए, अंगोचर नहीं रहता, तब किसकी 
मजाल है कि उनपर अविश्वास करे.! । पे शहर 


नारीका: मूल्य ७5 


इसका व्यतिक्रम एक मात्र इसलाम धर्मम ही देखनेमें आता है। यद्यपि 
यद बात समझाकर बतलाना बहुत कठिन है कि कुरानमें स्नियोंका ठीक ठीक- 
कौन-सा स्थान है, तथापि ये सब बातें अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि मुहम्मद 
साइब नोरी जातिको बहुत ही अ्रद्धाकी दृष्टिस देखनेका आदेश दे गये हैं, पुत्र. 
और कन्या आकाश्य-पातालका व्यवघान खड़ा करनेका निपेध कर गये हैं और 
.विधवाओंके सम्बन्धमें-- जिनकी अवस्था अरबों और यहूदियोंमें सबसे अधिक: 
शोचनीय और निरुपाय थी--यहद आज्ञा दे गये हैं के उनपर दया और 
'न्‍्यायदृष्टि रक्‍्खी जाय। वास्तवमें इस बातमें लेश मी सन्देश नहीं किया जा 
सकता कि मुहम्मद साहबके समयमें अरबी ज्तियोंकी जो भर्यकर अवस्था थी,- 
उसकी ठुलनागें अरबके इस नये घमेने उनकी अवस्था इजार शुनी 
अच्छी कर दी थी। हम यद्द नहीं कद्द सकते कि हार्नव्ेक और रिकाट 
( स्070९९४, ८४४ ) आदि अन्थकार क्या सोचकर इस चातका 
प्रचार कर गये हैं कि मुसलमानोंके मतसे नारीके आत्मा नहीं छ्लोती 
और नारियोंकी वे लोग पद्मुओंकी तरह समझते है। हमें तो कुरानमें की कोई 
ऐसी बात नहीं मिली | बल्कि उसके तीसरे अध्यायके अन्तर्म इस आंशयकी 
एक यक्ति मिली है कि मृत्युके उपरान्त दुष्कर्म करनेवार्लोको ईश्वर दंड देता: 
है; और दंड देते समय चंद नर ओर नारीका कोई भेद नहीं करता] और 
यही उक्ति देखकर हमें ऐसा मालूम होता है कि मुहम्मद साहबने नारीकी' 
आत्माका अस्वीकार नहीं किया है। कुरानके चौथे अध्यायमें और दूसरे अनेक 
स्थानोंमें बार बार कहा गया है कि त्वियोंके साथ दयापूर्ण व्यवद्धार किय 
जाना चाहिए और उन्हें उनके न्यायोचित अधिकारोंसे वंचित नहीं करना 
चाहिए. | फिर भी बहुतसे छोगोंका विश्वास है कि इसलाम धर्म ल्लियोका 
स्थान बहुत ही नीचे है । 

एम समझते हूँ कि इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि कुरानमें बहु- 
विवाहकी अनुमति दी गई है। चौथे अध्यायके आरम्भमें ही इस प्रकारके 
आदेश हं-9६९ इत्र ग्राध9४९ 7  8प्णा जाश ऋणाशा 85 ९556 
#0प एछ० 07 धा€्ह 67 007 2700 70 प्राण:-” ( अर्थात्‌, ऐसी दो, तीन 
या चार ल्लियोंके साथ विचाह कर लो जो तुम्हें अच्छी लगें; लेकिन चारसे 
अधिफ छ्लियोके साथ विवाद मत करो। ) इसके सिवा सुद्ृम्मद साहव एस 
प्रकारकी भी बहुत-सी आशाएँ दिला गये हूँ कि दे विश्वासी और डा लोग 


जद शरत-खाहित्य 


“स्वर्ग पहुंचकर किस प्रकारकी सुख-सम्पत्ति. और आमोद आह्वादका मोग 
कर सकेंगे.। इस विषयकी मी बहुत वारीकीके साथ आलोचना की गई है कि 
नवर्गम धर्मपर विश्वास रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके लिए. किस प्रकारकी और 
कितनी हूरें निर्दिष्ट होंगी; परन्तु यह बात निससंकोच रूपसे नहीं कही जा 
सकती कि मत्यं्ोकवाली .. मानवीकी स्वर्गम क्‍या अवस्था हो जायगी + 
और वेसा- होना वांछनीय होगा या नहीं । सेल ( #ध० ) साहबने 
-कुरानका जो अनुवाद किया है, उसमें एक स्थानपर लिखा है-- 
उिपराता्वा 2०00 फरणाशा जशां।-20 470 8 इथ्श३(९ 99०९, 90 0 
॥870/77€85, जञशध€ 6९ए जा] -शांएए थ)। ६0798 ० .वंशॉट्राए, उप 
प्रा7श60 076 0-7056 १2थां2005 शा] 92 06 ९०३०ए४7९४ 0 9276९९४४९ 
एगाधा0प्रा3 टासयव९४ 407 87९70, 00 ९०070[7९8 #78 ९८०7०79४ 67 ०)9 
प्राश्तधप 8एछाशा), 45 जाश हैं. धावए2 #0पस्‍0 ४0० ऊ्राश€ १९लत९0, ? 
(अर्थात्‌ मली स्तरियाँ सुख और आनन्‍्दके एक स्वतन्त्र स्थानमें जायैंगी जहाँ 
“वे झब प्रकारके सुखों ओर आनन्दोंका उपमोग करेंगीं। परन्तु मुझे इस बातका « 
-कोई निर्णय कहीं नहीं मिला कि मुसलूमानी व्यंवस्थाकी अर्थ-नीति पूरी करनेके 
लिए उन सु्खों' और आनन्दमेंसे एक सुख या आनन्द यह भी द्वोगा या नहीं 
नके उन्हें मनोनुकूल तथा ग्रिय उपपतियोंका मी सुख प्राप्त होगा । ) 'यदि यही 
'हो तो इतना करनेपर भी नारियोंकी यथाय अवस्थाके सम्ब्नन्धर्म लोगमें 
“बहुत अधिक सन्देह और मत-मभेद होना विचित्र नहीं है। इसके सिवा 
मुहम्मद साहबने स्वयं भी एंक स्थानपर कहा है---/ फ़फ़धा #४0०८ 8 शांध्ण 
० फुगशवांउ2 मै€ 84 (6९ ग्रधुणा(ए 0 ३08 'प्रा/द्रा5 [0 78 ४९ 9007 
270 जत्राशय #6 ]007९0 00७7 470: शी, ग्री& 84 6 शाट्भ९7 
पबंध ०6 चारशटार5 2त्रतिश्त धाशर 00 98 ए०्प्राट7 ! ” अथोत्‌, जब 
उसने बहिश्तका नजारा देखा तब उसे मालूम हुआ कि बहों रहनेवालोंमेसे बहुत 
ज़्यादा -लोग. गरीब हैं और जब दोजख या -नरककी तरफ देखा, तब-पता 


चत्य कि जो कम्बख्त वहाँ बन्द हैं उनमेंसे ज्यादातर ओरतें हैं|. ) 

. कुछ लोग यह समझते है कि संसारमे ल्लियाँ आवश्यकतासे अधिक हैं. . 
और इसी लिए स्वभावतः उनका हीन मूल्य निर्दिष्ट हुआ है। हम यह नहीं 
'कहते कि ऐसा-समझनेमें वे विलकुंछ भूल ही करते हैं। कारण, जिन देशोमे ” 
टछोगोंने छड़।ई मिड़ाई करना ही पुरुषोंके लिए. परम गौरवका विषय मान 
डहलिया है और इसी विचारसे जो वराबर लड़ाइयाँ छड़ते रहते हैं ओर लोक- 


नारीका मूल्य जछ- 


क्षय करके एक तरहसे अपने यहाँ ज्लियोंका अनुपात बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं 
देशोमि नारियोंका मूल्य घटा है। यह वात ठीक होनेपर भी यह भी एक 
सोचने समझनेकी वात है कि वास्तवमें लड़ाईसे ल्लियोंके अनुपातकी इद्धि 
होती है या नहीं। कारण बहुतसे लोग हिसाव लगानेके समय इस बातका 
* विचार नहीं करते कि प्रायः सभी युद्धप्रिय जातियोँ इस बातपर प्रस्तर दृष्टि 
रखती. हैं कि उनके यहां नारियोंके अनुपातकी वृद्धि न होने पावे और इसका 
प्रधान उपाय हैं अपनी छोटी छोटी कन्याओंकी इत्या करना । प्रायः सभी 
आदिम असम्य जातियों अपनी शिश्य-कन्याओंका वध कर डाला करती थीं |: 
हमारे यहाके राजपूत अपनी कन्याओंकों मार डाला करते थे; अरबके शेखोंके. 
यहाँ जब लड़की पैदा होती थी, तो वे उसे जमीनमें गड्ढ़ा-खोदकर गाढ़ देते 
थ्रे, केंधा प्रदेशके अरब लोग च वर्षकी अवस्था हो जानेपर जब अपनीः 
कन्याकी हत्या करने लगते थे, तव उससे पहले उसकी माताकों उम्बोधनः 
करके कहते कहते थे --“ अब लड़कीको शरीरमें सुगन्धित द्रव्य छगा दो और 
उसका शृंगार कर दो | आज वह अपनी माँके घर जायगी | ” अयात्‌ आज 
वह कुएँम फेंकी जायगी। कुरंशके लोग मक्केक्े पास अवूदिलामा नामक- 
पहाढ़पर अपनी कन्यायें वध करते थे । प्राचीन ग्रीक इतिदास-लेखक स्ट्रैबोनेः 
एक स्थान पर लिखा है, (९ ॥॥6 एछा०्लां८९ ए ९ए०भाए ल्ि2े6 7वि5 
200 एप्रपाए 6९ण (० 08४॥ एशंए2 50 ०एशाएणा 7070४ ९ 370थं९१-- 
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जातियोंम छोटी छोटी कनन्‍्याओंकी बाहर जंगल्में फेंक देने ओर मार डालनेका 
इतना आम रिवाज था कि मिद्धचि लोगोंका अपने बाल-बच्चा पालन-पोपण करके 
बड़ा करना उन्हें बहुत ही असाधारण और बविलक्षण जान पढ़ता था। ) सुनते 
हैँ कि चीनवालोंमें अब भी यह प्रया प्रचलित है। ग्रीक ल्ोगोंके सम्बन्धमे 
पोसिडिप्पस ( ?080 990७ )की यदद उक्ति सेल (७४।०) सादबने उद्धत की 
है, ४ 8 शा धा०ाष्ी [00 9007, ऊगों गण ९४०05९ 8 हएणा 
फैफा वे6 35 गण, छाती इल्ला28 एाटइसए2 प्री तेगराराएश 
( अर्थात्‌, अगर कोई आदमी गरीब होगा, त्तो दद अपने लड़केझे जेगलमें 
नहीं फेफेगा | लेकिन अगर वह अमीर होगा तो शायद ही अपनी छठकीफा 
पालन-पोषण भौर रक्षय करेगा । ) 


७८ शरत-साहित्य 


इसीलिए, चाहे लोग लड़ाइवों लड़कर खुद मरें और चाहे कन्याओंकी 
हत्या करें, इनसे न ज्रियोंका अनुपात बढ़ता है और न घटता है। स्त्रियोंका | 
नसंम्मान या असम्मान ( मूल्य ) उनके अनुपातपर निर्भर नहीं है। उनका 
सम्मान या मूल्य तो पुरुषोंकी इस धारणापर निर्भर है कि स्त्रियाँ समत्ति हैं 
ज्मॉर केवछ भोगकी वस्तु हैं। इसी लिए लोग अपनी कन्याओंका वध करते 
हैं, इसी लिए दूसरोंकी कन्याओंका हरण करनेकी प्रथा है। इसी लिए. जब 
किसीकी कन्याको कोई दूसरा हर ले जाता. है, तो वह अपना बहुत बड़ा 
व्गौरव समझता है और इसी लिए जब एक पुरुषके पास बहुत-सी ब्लियाँ होती 
हैं, तब उन ब्लियोंका होना उसके सम्मान और बलका चिह्न माना जाता है | 
चर्कहार्ट (3प70:0870॥) ने कहा है कि वहावियोंमें यह धारणा आजतक 
“इतनी प्रबछ है कि जब वे यह सुनते हैं कि युरोगमें एक पुरुषकी एक ही स्त्री 
होती है, तब वें मारे विस्मयके अवाक्‌ हो जाते हैं | उनके मनमें इस वातका 
विश्वास-तक नहीं हो सकता कि ऐसी बात भी ठीक हो सकती है। 
अब हम और कुछ नहीं कहेंगे | प्रवन्ध बहुत बढ़ गया है, इसलिए, अब 

इसको समाप्त करेंगे। हम नहीं जानते कि पुरुष यह प्रबन्ध पढ़कर अपने मनमें 
क्या समझेंगे; लेकिन हमने निष्कपट मावसे जो कुछ सत्य समझा और माना 
“है, स्नियोंका मूल्य क्यों कम हो गया है और वास्तवमें कम हुआ है या नहीं 
और मूल्य घटनेसे समाजमें किन अमंगलोंका प्रवेश होता है, और ख्न्रियोंपर 
युरुषोंके काल्पनिक अधिकारोंकी मात्रा बढ़ा देनेसें क्या अनिष्ट होता है 
सो सब हमने स्वयं अपने कथनसे और दूसरोंके कथनोंकी सहायतासे बतला- 
नेकी चेश की है | बस हमने इतना छी किया है | हम इस बातका विचार 
करके कहीं रुक नहीं. सके हँ कि हमारी इन बातोंसे शास्रोंका अ-सम्मान 
होता है या नहीं होता और देंशाचारपर कटाक्ष होता है या नहीं होता | जो 
कुछ सत्य है, वही दम कहेंगे ओर वही हमने कहा भी हैं। अवश्य ही उसके 
फलाफलके विचारका भार पाठकोंपर है। 

- उपसंदार्स्म हसर् स्पेन्सरकी भाषामें हम केवलू यही बतलावेंगे कि एक 
दिन नर और नारीके पवित्र वन्धनकी सीमा ओर परिणति सम्मवतः क्या 
होगी और क्या होनी चाहिए---/ 35 प्राण702भाए ३3 क|०।ए ६0 98 उशं560 


49 णाधा३०९० 07 4 0पजी९ इशागंगला( 7९पपंपा।& एव 08 ॥शट्ूभ॑ >णाएे 
डाभी 70 92४ ९7९८१ ग्रा0 परा[४55५ 7 7९9९5शा५ 6 एरधंपाथे 9000 





नारीका मूल्य ९, 
9धा]875 ( ॥3ए7 98, ध2 ग्रार्गााशा॥॥८९ 6 ]९एथे 92070 ये (0गरद 
40 >| गशंत ग्राण0एथ ई 6 गधपार 2053 ०९३६९६, 8९४07 वाटा९३- 
श्थ्त ्लीाप्ि८ट5 60 त|ंए१07०९ 907 (0० पा९€ छ092०797॥09ए शा ध्राटधा225, 
बगी९ एशधप्ाकाधा गा00एधाए क्95५ >शं77 ९ए४०४९०, ४8 णां0 ४97० 
गण ( णांश्राग/ीए ९ 2०६ ० एपणं३६९ ) छ357९ए206९0 235 (06 €६४६॥- 
जीध, 090 0 प्रध328 300 (€ णांणा फएए 3476९४07 935५ एणा ॥6 ९६६६ 
ब9), धापे ज्राकश2395 ४६ 972८६९॥ (6९ पं०7 99 7.9 पर 8 (002 6 ॥0- 
९ ॥770क्‍27 3800 [6 पघष्वांणा 57 27९९०७४०॥४ (86 6६5 ॥7790एशा( धीश € 
च्ाी। 2007९ 3 (णा९ ज्री९० पाल एष्मांठप्त 77 8348९०४०७ ज्तं!। छ8 ४९ंत 66 9४« 
द्वा377 प्राणग्राशां 270 (6 पंत 07ए 4,9छ 35 0ए0ऑ ६९९०००097ए वाणाशा: 
परताश०६ 700700900॥7 07 पवधाशे इशेथधा०70577 क्या ॥6 परांणा 09 
सरीटिलां०00 95 0550]ए720. 7४20 (75 ८०ँ्रणप्धं०० क्र! 97 2६ 07९887+ 
बा75380००९ए००/००08 5 ॥6९ए-] ग्रा8फ् ६8ए टशांथिं॥.., 0056 गरंट्रोश इशा।- 
ड९78 320९८07997ग्रा[ए पगँणा 6 0६९ इ९ह९5 जनता 60 भर०ण €शाप 
खाणाए 9प्रा।ए९८ प्रा , 300 कश€ 3९६४ ऐटर2000९0 कफ ९27९? लिपा09- 


» €20 भय धाव्व0 70, 7097 98 €४०९०६पऐ (0 0९ए९॥७०० ४गी। ग्राण& 95 


उ)७९०॥४९ 0६ ग्राा।धारए थाए एा०एत॥ 0(00थ72ॉ95च), 08४67 उप ६); 
97 ध्शा00ए जशोतंदा 49 8 700. 00 भाणाएशा, 35 8 काश शैशा।९7०( 
श। ध५2 रुशाएंप्रशा।5, 7 


(अथ्थोत्‌, सम्मावना इसी बातकी जान पड़ती है कि सार्वजनिक भावुकताके 
कारण एक-पत्नी-विवाहका स्वरूप इतना उन्नत हो जायगा कि लोग यह 
समझने लर्गेगे कि जब तक पुरुष और द्वीमें स्वाभाविक बन्‍्धचनन उस्तन्न 


* हो, तब तक वे कानूनी बन्बनमें न पढ़ें । और इसलिए कदाचित्‌ ऐसा हो 


सकता है कि जिस समय दोनोंमें स्वाभाविक बनन्‍्धन न रह जायगा, उस 
समय केवल कानूनी बन्धनकों बनाये रखना अनुचित समझा जायगा। इस 
समय तल्ाकक्ने बारेमें जो बहुत-से उमीते बढ़ गये हैँ, उनसे इसी बाठकी 
सम्भावना जान पढ़ती हैं कि जिस समय स्थायी एक-पर््ना-विवाहकी प्रयाका 
विकास ऐ। रह्य था, उस समय काननके द्वारा पुर्प और झीकी मिलाकर 


* एक करना -जो मूलतः क्रयका दी काये घा--विवाहका आवश्यक अंश 
- समझा जाता था ओर प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर एक होना आवश्यक 


कि 2 2 
उमझ्ा जाता था और चैफि आज-कल फकनूतके हारा दोनोका मिलकर 
एक होना अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है और प्रेमक्के द्वारा दोनों 


८० बरच रइ्‌ आऋइ 0 छू प+- 


मिलकर एक होना कम महत्त्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए अब आगे 
चलछकर एक ऐसा समय आवेगा, जव कि प्रेमके द्वारा दोनोंका मिलकर 
एक होना अधिक महत्त्वका समझा जायगा और कानूनके द्वारा दोनोंका 
मिलकर एक होना गौण मानां जायगा। इसीलिए आज-कलं वे वैवाहिक 
सम्बन्ध निन्दनीय तथा त्याज्य समझे जाते हैं जिनमें प्रेमके द्वारा दोनोंका: 
एकीकरण नहीं होता । अधिकतर सम्भावना इसी वातकी जान पड़ती है, बल्कि 
में तो कह सकता हूँ कि यह बात निश्चित-सी जान पढ़ती है कि हमने जो यह: 
परिणाम निकाला है, उसे इस समय लोग माननेके लिए तैयार नहीं होंगे; स्री' 
ओऔर पुरुषके संयोगके साथ उच्च कोटिकी जो भावनाएँ था विचार सम्बद्ध हैं 
ओऔर आदिम कालके मनुष्यो्में जिनका अमाव.था और जो आज-कलकीः 
अपेक्षा आरम्मिक युरोपियन कालमें कम विकसित हुए थे, उनके सम्बन्धर्मे 
आशा की जा सकती है कि ज्यों ज्यों युद्ध-प्रियताका हास होता जायगा 
ओर शिव्पकलाकी वृद्धि होनेके कारण परोपकार तथा परामशका भाव 
: लोगोंमें बढ़ता जायगा, त्यों त्यों उनका (उक्त मावनाओं तथा विचारॉका ) 
विकास होता जायगा | इसका कारण यही है कि जो सहानुभूति परोपकार य 
परार्थका मूल हे, वही इन भावनाओं या विचारोंका भी मूल तत्त्व हे।) 


6 
(समास माप्त ९ 


भ्रमण 
इस निवन्धर्मे कई जगह आचीन ग्रन्थों मौर काव्योंके कुछ संकेत दिये हैं, 
पाठकोंकी विशेष जानकारीके लिए यहाँ वे विवरणस॒हित दिये जाते है-- 
कं --प्रकाशक 
पृष्ठ २, पंक्ति ३५--- 
प्रजनाथे महाभागाः पूजाहाँ गृहदीप्तयः | 
ह्लियः भ्रियश्व गेहेपु न विशेषोषस्ति कश्चन ॥ 
“-मनुस्मृति अ० ९, लछो० २६ 
अर्थात्‌ ब्रियाँ प्रजोर्सात्तिके लिए हैं, महामाग्यश्ालिनी हैं, पूजाके योग्य है, 
घरोंकी दीसि ई। घरोंगें क्री और श्री ( श्ोमा ) में कोई अन्तर नहीं है । 
यत्र नायेस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वोस्त्चाफलाः किया: ॥ 
नाभेतु० ३--५६ 
सर्थात्‌ जहाँ ज्लरियोंक्री पूजा छोती है वहाँ देवता रमग करते द और जहँ। 
& नहीं होती, वह सारे काम निष्कल द्वोते हैं । 
पृष्ठ ४, पंक्ति ४--- 
विशीलः कामबूुत्तो वा गुणेवा परिधर्कछितः । 
उपचयेः स्तरिया साध्च्या सतत देवबत्पतिः ॥ 
ब-्भन॒ु० ७५ रु ५७ 


१. 


अर्थात्‌ चादे सदाचारहीन हो, चाहे कामी दराचारी हो और चाहे गगहान 
हो, सती साथी सत्रीफको पतिकी सदा देवताके समान सेवा करनी चाहिए | 

जुद्ध रोगबस जड़ घनहीना, अंघ दघिर क्रोधी अतिदीमा 

ऐसेहु पतिकर किए अपमाना, नारि पाव जमएर दस दाना ॥ 

पक थम एक सतठ नेमा, काय चचन मन पति-पद-प्रेमा ॥ 


“--शामचारतमानस, ससम्यदाएद 


८र्‌ 


शा्तरोंमें त्राह्म, देव, प्राजापत्य, आपछुर, गान्धर्व ओर पैश्ाच, आदि आठ 
प्रकारके विवाह वतलाये गये हैँ, जिनमें पेंशाच मी एक है। 
स॒प्ता वाथ प्रमत्तां वा हृत्वाथ विवाहयेत्‌ | 
कन्यकां सो5्न्र पेशायो विवाहः परिकीर्तितः ॥ 
--दृहस्पति 
अथांत्‌, सोती हुईं या मतवाली कन्याको हरण करके जो विवाह किया जाता 
है, वह पेशाच विवाह हे | 
पृष्ठ ५, पंक्ति १३-- 
महामास्तके आदि पर्व (१९२५-९२ ) में माद्रीका अपने पति पांडुके साथ 
सहमरण करनेका उल्लेख है । 
पृष्ठ ७, पंक्ति १९---. , 
न र्त्रीणां पृथर्यज्ञ न तर नाप्युपोषणम्‌। 
पति झुश्नपत्ते येन तेन स्वर्ग महीयते-॥ 
“&मेनु० ५--१५५ 
अर्थात्‌ ह्नियोंके लिए. न कोई जुदा यज्ञ है, न ब्रत ओर न उपवास | यदि 
वे पतिकी सेवा करें तो उसीसे स्वर्ग पूजी जाती हैं। 
. पृष्ठ ७, पंक्ति १८-- ह 
प्रजनाथ ख्रिय: खुश: सनन्‍्तानाथ च मानवाः 
ठस्मात्साघधारणो घमः श्रुतों पत्न्या सहोद्तः 
--मनु ०९-९९ 
अर्थात्‌ त्ियाँ जननेके लिए. बनाई गई हैं और मानव सन्तान उत्पन्न 
करनेके लिए. । 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यह छोकयात्राया : प्रत्यक्ष स्त्री निवन्धनम ॥ 
ह +मचु० ९-२७ 
अंर्थात्‌ सन्‍्तान जनना, जने हुओंका पालन करना और नित्यकी छोक- 
यात्रा चलाना ये स्त्रीके काम हैं) 


प्रष्ठ १७, पंक्ति १६-- 
कन्या5प्येव पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः । 
अर्थात्‌ इसी तरह कन्याका पालन करना चाहिए और बहुत यलके साथ 
डसे शिक्षा देनी चाहिए | 
प्रष्ठ १९, पंक्ति २६-- 


औरसो घ्पत्नीज : तत्सम: पुच्रिकाखुत : । 
क्षेत्रजः ल्लेत्रजातस्तु समोत्रेणेतरेण घा ॥ 
--याज्षवल्क्य-स्मृति २-१२८ 


अर्थात्‌ ( दायाद और पिंड देनेवाले जो छह्द प्रकारके पुत्र धर्मशास्त्रोमें 
चतलाये गये हैं उनमेंसे ) जो घमं-पत्नीसे उत्न्न हुआ पुत्र है और अपनी 
(« टकमात्र कन्‍यासे उत्पन्न पुत्र है बह तो औरस कहल्यता है और जो सगोत्री 
अथवा दूसरे गोत्रवालेसे अपने क्षेत्र ( री ) में उत्पन्न कराया जाता है वढ्‌ 
क्षेत्रज कहलाता है । 


देवरद्वा सपिण्डाद्ा ख्रिया सम्यड्नियुक्तया | 
५4 ' प्रजेप्खिताधिगन्तव्या सनन्‍्तान्‍स्य परिक्षये ॥ 
न-मनु० ९-५९ 
* अथॉत्‌ सनन्‍्तान न घोनेपर सन्तानकी शच्छा करनेवाली र््री पतिकी अथया 
झुदुजनोंकी आज्ञार्मे नियुक्त होकर अपने देवसरसे अथवा रुर्पिड ( कुदग्बी ) 
से सन्तान उत्पन्न करा ले | 
पृष्ठ ३३, पंक्ति २-- 


नदीनां शास्मणणीनां नखिनां श्शक्लिणां दथा । 
विश्वासो नेंच ऋतेव्यः स्रीपु राजकुलेपु च ॥ 


ञ न ना ् अटल ( सिने जल! गरम दररशि येयार जे अरका सणयार बढ, या 
अथात्‌ नादियोंका, जिनके टायमें हथियार हो उनका, नस्वदादफा, सींग- 


बालोंका, र्ियोंझा और राजझुलके लोगोंका पिश्वात नहीं करना चाटिए | 


<डे 


प्रष्ठ ३१, पंक्ति ३-- 
स््ियइचरिज्र पुरुषस्य भाग्य 
देवा न जानन्ति कुतो मल्ुष्याः ॥ 
अर्थात्‌ ल्लीके चरित्र ओर पुरुषके माग्यको देवता भी नहीं जान सकते हैं: 
फिर मनुष्य तो जान ही केसे सकते हैं १ 
पृष्ठ ४२, पंक्ति २५-- 
अनाचुताः किल पुरा स्रिय आसन्वरानने । 
कामचार्विह्ारिण्यः स्वतंत्राश्धारुद्य खिनि ॥ 


_ तदाप्रश्नति मर्यादा स्थितेयमिति नंः श्ुतम्‌ । 
व्युत्यसूत्याः पति नायां अद्यप्रभृति पातकम॥ 
--आदिपव, १२: 


अनुराधा 


१ 


छूड़कीकी विवाह-योग्य उमरके विपयमें जितना झूठ बोला जा सकता है 
उतना बोलनेके वाद भी, उसकी सीमा लाबी जा चुकी ६ और ब्याह छोनेकी 
सादा मी जाती रही है। 'मेया रो मंया, यह केसी बात है |? से शुरू 
करके आंख मिचकाकर लड़कीके लड़के-बालोंकी गिनती पूछने तकमें मी अब 
किसीको रस नहीं मिलता, समाजमें यह मजाक भी फिजूल-सा समझा जाने लगा 
है | ऐसी दशा है वेचारी अनुराधाकी; ओर मज़ा यद्द कि घटना फोई पुगने 
८» जमानेकी नहीं बल्कि विरुकुल आधुनिक युगकी दै। ऐसे जमानेमे भी सिफ 
देना-दहेज, पत्रा-भन्मपन्नी और झुल-शीलकी जोच-पढ़ताल करते फरते ऐसा हुआ 
कि अनुराधाकी उमर तेईस पार कर चुक्की, फिर मी उसके लिए दर नह्टीं 
मिला,--इस बातपर चटसे विश्वास नहीं ऐोता, फिर भी घटना विलकुछ सच 
हैँ । आज सबेरे भी गँवके जमीदास्की कचदरीमम इस बातकी चर्चा हो रही 
थी। नये जमींदारका नाम है दरिदरर घोपाल, कलकत्तेके ग्टनेबाले हैं। उनका 
छोटा रूड़का विजय गाँव देखने आया है। विजयने मुंदका चुदट नीचे, स्मकर 
«पूछा, “ क्या कहा गगन च्टर्जीकी बइनने ! मकान नहीं छोड़ेगी ! ?! 
जो आदमी खबर लाया था, उसने कहा, “ कहा फि जो कुछ कटना हैं, 
को छोटे बाबू आर्थेगे, तब उन्हींसे कहूँगी। 
घिजयने क्रोधित होकर कद्दा, “ उसे कहना क्या है ? इसके मानी यद हुए 
कि उन लोगोंको निकाल बाहर बारनेके लिए खुद सुझे जाना पढ़ेंग 
आदमियेसि काम न दोगा १ 
चंद आदमी चुर रदा, विजयने फिर फटा,  कदने-सननेफी एसमें फोई दाल 
नहीं विनोद,--में झुछ भी नहीं मुननेका | झिर भी इसके लिए मुसे ही जाना 
होगा उम्के पास ! वह खुद घाऊर अपनी तकलीफ दयास नहीं झर सप्ठी १?! 
दिनोरने कडा--“ मेने यह कंदाय भी था। भनुगपाने का हि मे भी 


*द्ध घरानेड़ी लद़दी हैँ विनोद-भादा, पर छोदकर झगर दादर निपात्य पी 


ब्् 
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जाना है, तो उन्हें जताकर एकवारगी ही निकल जाऊँगी, वार-वार बाहर नहीं 
निकल सकती । ” 

८४ क्या नाम बताया तुमने अनुराधा ? नाम तो बढ़ा बढ़िया है ,---इसीसेः 
शायद अमी तक अहंकार नहीं मिटा १? ' 

(4१ जी नहीं |] द्र्3 ता 

विनोद गाँवका आदमी है, अनुराधाकी दुर्दशाका इतिहास वही बतला रहय 
था । परन्तु अनतिपूर्व इतिहासका भी एक अतिपूर्व इतिहास होता है,-- 
अब कहा नाता है। 

गाँवका नाम है गणेशपुर । किसी दिन यह अनुराधाके पुरखोंक्रा ही था | 
पौँच-छे साल हुए, दूसरोंके हाथ चला गया है। इस जायदादका सालाना 
मुनाफा दो हजारसे ज्यादा नहीं है, किन्तु अनुराधाके पिता अमर चटजीका 
चाल-चलन या रहन-सहन था वीस हजार जैसा | लिह्यजा कजके मारे रहनेके: 
मकान तक पर डिक्री हो गई। डिक्री तो हो गई पर वह जारी नहीं हो सकी,--- 
महाजन डरके मारें रुका रहा। चुद्दोपाध्यायजी जैसे बढ़े कुलीन थे; वैसे ही। 
उनके जप-तप -ओर क्रिया-कर्मकी मी काफी प्रसिद्धि थी। फूटे तलेकी शहस्थीकीः 
लाव अपव्ययके खारी पानीसे मुँह तक भर आई, पर डूबी नहीं। हिन्दू- 

कट्दरताके फूले हुए पाल्में सर्वताधारणकी भक्ति ओर श्रद्धाकी ऑधीकी-सी 
हवाने इस ड्बती हुई नावको ढकेलते-ढकेलते आखिर अमर चर्टर्जीकी आयुकी: 
सीमा तो पार कर ही दी । अतएव॒ उनका जीवन-काल एक तरहसे अच्छा हीः 
बीता । वे मरे मी ठाट-वाटके साथ और उनकी शराद्ध-शान्ति भी ठाठउ-बराटके 
साथ हुई, मगर साथ ही जायदादका खातमा भी यहीं हो गया । इतने दिनोंसे 
जो नाव सिर्फ नाक बाहर निकाले किसी कदर सौंसें ले रही थी, अब उसे- 
€ बावूघराने ” की सारी इजत-आबरू लेकर अथाह पानीम डूबनेमें जरा भीः 
देरन लगी। 

पिताकी मृत्युके बाद पुत्र गगनकी एक दृटा-फूटा पुराना डिक्री-झुदा पैतृक 
मकान मिला, गले तक्र कजसे जकड़ी हुई गॉवकी सम्पत्ति मिली, कुछ गाय- 
बकरी, कुत्तेविल्ली आदि जानवर मिले; और सिरपर आ पड़ी पिताकी दूसरी 
पत्नीकी कुँवारी कन्या अनुराधा | 

उसके लिए वर भी जुट गया, गौवका ही एक भद्गर पुरुष | पौच-छ लड़के-बाले 
ओर नाती-पोते छोड़कर उसकी स्त्री मर चुकी है, अब वह ब्याह करना चाहता है | 


हु 
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अनुराधाने कहा, “भदया, मभाग्यमें राजपुत्र तो बदा नहीं, तुम उसीसे मुझे 
ब्याह दो | दपयेवाला आदमी ठददरा, कमसे फम खाने-पदरनेको तो मिलता रऐेगा।? 
गगनने आश्चर्यके साथ कहा, “ यह कैसी बात है ! माना कि त्रिलोचनके 
पास पैसा है, मगर उसके बाबाने कुछ विगाड़कर सतीपुरके चक्रवर्तियोंके घर 


ब्याह किया था, जानती है १ उन लोगोंकी इल्नत क्या है ? ? 


बहनने कद्दा, “ और कुछ हो या न हो, रुपये तो हैं। कुछ लेकर उप- 
वास करनेकी अपेक्षा मुट्टी-मर दाल-मात मिल जाना कहीं अच्छा है भरवा। ”! 

गगनने सिर हिलाते हुए कद्दा, “ ऐसा नहीं होता,--हो नहीं सकता। ” 

८ क्यों नहीं हो सकता, बताओ तो ? बावूजी इन सब थार्तोकों मानते मे 
मगर तुम्हारे तो इसकी कोई बला ही नहीं हं। ?? 

यहाँ यदद कद्द देना जरूरी है कि पिताकी कद्टरता पुत्रमें नहीं है। मय-मांस 
तथा ओर मी आनरुपंगिक विपयोर्मे बद ब्रिल्कुल मोह-मुक्त पुरुष है| पत्नी- 
वियोगके बाद दसरे गावकी कोई एक नीच जातफी र्री आज भी उसका वह 
अभाव दूर कर रही है, ओर इस बातको सभी जानते 

गगन उसके शझारेको समझ गया, गरजकर बोला, “ मुझमें फजूलकी 

कट्रता नहीं, पर कन्यागत कुलके शास्राचारको क्‍या तेरे लिए तिल्य॑जलि 
देकर अपनी चौदह पीढ़ियोंको नरकमें डुबो दूँ! कृष्णक्की सन्तान हैँ एम, 
स्वमाव-कुडीन,--जा जा, एसी गंदी बातें अब कभी मुंदसे न निकालना [ 
यह कटदकर वह गुस्सा होकर चल्य गया। चिलोचन गंगोगष्यायका प्रस्ताव 
यहीं दब गया। 

गगनने इरिएर घोपालकी शरण छी,--कुलीन ब्राटणको ऋणमुक्त करना 
ही होगा। कलकत्तेम॑ लकड़ीफे व्यापास्में हररिहर छपी धनी ऐो गये हैं। 
किसी दिन उनकी ननसाल हसी गाँवमें थी, बचपनमें एन बाइओखि सुदिन 
उन्होंने अपनी अँखोंस देसे हैं, बहुततसे मीकोंयर उन्होंने पेट मरके पृदी- 
मिटठादयों भी साई हैं, झया उनके लिए कोई बढ़ी दात नहीं; इसलिए ये 

राजा री गया चटाजयोॉका सबका सद पण सकायार एरिए््ने गणदशापर गाराद 

लिया, आर कुृष्टओंकी डिल्लीक्ा रुपया देकर रइनेझा मकान साउस हे लिया; 
सिफ मोगिफ शत यहषट रही फि बाटरके दो-तीन एमरे रहे, #िए सोट्वार 
भीतरी तरफ गगन छेसे रदता है, उसी तरह रहा करेंगा। 


ज्मी ला इतर ती्‌ बल क पेड द्कजाचय> नये ०० जमा शइह्डी छपीनाा ४ गन 
ऊमादादा सराद स्व गर, पर मझान सेदय हमदर्द शआभएन प्लस 


के 
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नहीं चाही | जायदाद थोड़ी है, वसूली मी मामूली है, इसलिए बढ़े पैमानेमे 
कोई इन्तजाम किया नहीं जा सकता; मगर इस थोड़ीमें ही गगन ऐसा कौशल 
करने लगा कि हरिहरके पक्षका कोई भी कर्मचारी गणेशपुरमें न टिक सका | 
अन्तमें गगन अपने ग्रस्तावके अनुसार आप ही कर्मचारी नियुक्त हो गया। 
अर्थात्‌ भूत-पूर्व भृंस्वामी वर्तमान जमींदारका- गुमाशता बन गया। उसने 
प्रजाको वशमें कर लिया, हरिह्दरका जीमें जी आया; परन्तु वसूढीकी दिशामें 
वही रफ्तार रही जो पहले थी। एक पैसा रोकढ़में जमा नहीं हुआ | इसी तरह 
गड़बड़ीमें ओर भी दो साल बीत गये; उसके बाद अचानक एक दिन खबर 
मिली कि ग़ुमाश्ता गगन चर्र्जीका पता नहीं लग रहा है ! शहरसे हरिहरके 
आदमीने आकर सब जाँंच-पढ़ताल करके माढ्म किया कि वसूल जो कुछ हो 
सकता था, हुआ है, ओर उ़से गगन चटर्जी हड़प करके छापता हो गया है। 
यानेमें डायरी, अदाछतमें नालिश और खानातलछाशी, जो कुछ भी कार्रवाई 
होनी चाहिए. थी, वह सब की गई, मरार रुपया ओर गगन दोनोंमेंसे किसीका 
मी पता न चछा | गगनकी वहन अनुराधा और उसका दूरके नातेका एक 
बहनोत बच्चा घरमें रहता था। पुलिसके आदमियोंने इन दोनोंको यथानियम 
घसा-मॉजा ओर हिलाया-डुलाबा, पर कोई तथ्य न निकल्य । 

. विजय विलछायत हो आया है | उसके बार-बार परीक्षा फेल करनेसे हरि- 
इरकी उसकी रसदके लिए, बहुत रुपये खच करने पड़े हैं। पास वह नहीं कर सका, 
पर विज्ञवाके फल-स्वरूप मिजाज गरम करके दो साल पहले हो देश छोटा है। 
विजयका कहना है कि विलायतर्में पास-फेलमें कोई प्रभेद नहीं। कितावें 
रटकर तो गधा भी पास कर सकता है। वसा उद्देश्य होता तो वह यहीं बेंठकर 
किताबें रत करता, विछायत नहीं जाता | घर आकर उसने पिताके लकड़ीके 
व्यापारकी काल्पनिक दुरवस्थाकी आझंका प्रकट की, और ड्रबते डगमगाते हुए. 
व्यापारको मैनेज करनेमें लग गया। कर्मचारियोंमें इसी दरमियान उसका नाम ” 
हो गया है--मुनीम गुमाइ्ते उससे शेरकी तरह डरते हैं। कामके मारे जब कि 
उसे सास लेनेकी भी फुरसत नहीं थी, तब गणेशपुरका विवरण उसके सामने 
आ पहुँचा | उसने कद्दा-यह्द तो जानी हुई बात है | पिताजी जो कुछ | 
करेंगे, सो ऐसा ही होगा । मगर और कोई उपाय नहीं, व्यपरवाह्दी करनेसे 
काम नहीं चलनेका । उसे सरे-जमीन खुद दी जाकर कोई इन्तजाम करना 
पड़ेगा | इसी लिए. वह गणेशपुर आया है। मगर इस छोटेसे कामके लिए 


अनराधा । ८८, 


ज्यादा दिन गाँवमें नहीं रहा जा सकता, जितना जल्दी हो सके, इसका कोई 
इन्तजाम करके उसे कलऊकते ल्लेट जाना है। सब कुछ उसके अकेलेके ही 
सिर है। बड़े भाई अजय अर्टर्नी हैं अत्यन्त स्वार्यी, अपने आाफिस और 


'ह्ली-पुत्रोंकी लेकर व्यस्त रहते हैं,--रहस्थीकी रुमी वातोर्मि अन्धे है, बस एक 
हिस्सा-वौंटके बारेमें ही उनकी दस-दस आँखे काम करती || उनकी रची 


प्रमामयी कलकत्ता युनिवर्सिटीकी ग्रेज्युएट हैं,--घरवालोंकी सबर-मुघ लेना तो 
दूर रहा, सास-ससुर जिन्दे हैँ या नहीं, इतनी खबर रखनेकी भी उन्हें फुरुत 
नहीं । पौच-ठ कमरे लेकर मकानके जिस दिल्सेमें वे रहते है, बदों परिवारके 
लोगोंका जाना-थाना संकुचित है; उनके नौकर-चाकर अल्ण हईं, उद़िया 
वेहरा है, केचछ बढ़े बावृकी मनाही होनेसे आजतक थे मुसलमान दावर्ची नहीं 
रख सक्के हैं | यद कमी प्रभाकों कष्ट पहुँचाती ह। पर उसे आशा दे कि 
सस॒रके मरते छी सका प्रतीकार हो जायगा। देवर विजयके प्रति उसकी 
इमेशासे अवज्ञा रहती आई है, तिफ, इघर ऋझुछ दिनेसि, सिलाग्रत घूम 
आनेसे उसके मनोभावम झूछ परिवर्तन दिखाई देने लगा है। दो-चार दिन 
उसने न्योता देकर उसे अपने दाथसे रॉघ-चनाफर डिनर निवन्यया है, और 
उस मौकेपर अपनी बदन अनीतासे दिजयका परिचय भी फरग डिया £। 
वह अबकी बार बी० ए० में ऑनस पास करके एम्‌० ए७ में पहनेकी तयारियों 
कर रही ८ । 

विजय विधुर है। स्त्री मर. जानेके दाद ऐी बद विस्ययत चना गया था। 
बहा क्‍या किया, क्‍या नहीं किया; इसकी स्लोत फरनेकी जसरत नहीं; पर 





स्तव्नेके बाद बहुत दिनोंतक देखा गया है इद्ि रत्री-हातिफे सम्बन्धमे उसका 


मिजाज्ञ कुछ रुखाूखवा-ता रहता है। माने ब्याट छरनेके हिए फटा, नो 
नल इस ५ 5 
उससे >- दंज - त्तिदाद 7" 2. जब कप न. तन्‍दे >कन-यन, दिया इर;ाप्द “३४४४४ झइड ल्‍४75 
उसने ठज बलस प्रत्त॑याद करझ उन्हं उठा दर दिया, सलबस सान नह बट 
न्‍ 9 
सागमला ददा दी पढ़ा है । 
कम दिल 5 ् - है छ मर 
गणेशपुर आऊफर उसने एक प्रज्ाक मकानम बाहरन ढ| हमर संयर उनमे 


० ७ हि 


ना कचहरी झायम छर दी है। सरिशेके कामहान लिनने ५ट सगनजे पर दिल; 
ने काचरुदा पापम कर ८ ४ | स्ारटतेण कामझात जितने ४ गगन रऊ पर शशि 
दर 


गरठ सर ररदसती दम उठा स्टये जे ना पक २ कप कलडे उमर | "2 टी 

इक, संद जबरदस्ता यहा उठा लाये गये |, ऋर हाय रस दायरा झाए 
७ . 2. 72 बा जपर बा प्रा जी न ब् रे गम बम गा 
टम पढे उप्तरी दादन सनरादा सीर उसले दप्पे; नोरेदा सहगल पम्मे 
ए न्ही ८ पह उसरी। बएन सनुराण भार उसठईे दुग्ध नाहडा घहभा तल परस 
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न मिल यह मा पआ 5। का अल कह 
निशाक बाहर फिया जाय। विनोद पोपओं खाध सभी पशी, परी गा: 


सलाह हा रएऐ पं । 





९० शरत्‌-साहित्य 


कलकत्तेसे यहाँ आते समय विजय अपने सात-आठ सालके लड़के कुमारकों 
साथ लेता आया है। 

गेंवई-गाँवम सौप-विच्छू आदिके डरसे माने. आपत्ति की थी, पर विजयने 
कह दिया कि मा, तम्दारी बड़ी बहूके ग्रसादसे ठ॒म्हारे छडूडू गोपाल पोते- 
पोतियोंकी कमी नहीं है,--कम-से-कम इसे वैसा मत बनाओ । इसे आपद- 
विपदर्म पड़कर आदमी बनने दो । ह 

सुनते हैं कि विछायतके साइव लोग मी ठीक ऐसी ह्टदी वात कहा करते हैं | 
मगर साहबोंकी बातके अछावा मी यहाँ जरा कुछ पोशीदा मामला है | विजय 
- जब विलायतमें था, तब इस मातृद्दीन वाठकके दिन बिना किसी आदर-जतनके 
ही कटे हैं | कुमारकी दादी अकसर खाटपर पढ़ी रहती हैं, लिहाजा काफी 
धन-बैमव होते हुए भी उसे देखने-मालनेवाला कोई न थां; और इसीलिए, 
बेचारा तकलीफोर्म ही इतना: बढ़ा हुआ है | विलायतसे वापस आनेपर यह 
बात विजयको मालूम हो गई 

गणेशपुर आते समय विजयको भाभीने सहसा हमदर्दी दिखाकर कहा था, 
८ छड़केकी साथ लिये जा रहे हो लाछाजी, गैंवई-गाँवकी नई जगह ठहरो, 
जरा सावधानीसे रहना | छोठोगे कब तक १”? 

# जितनी जल्दी बन सका । ? 

४ सुना है अपना वहाँ एक मकान भी हैं,--बावूजीने खरीदा या ! ”? 

४ खरीदा जरूर था, पर खरीदनेके मानी ही “होना? नहीं है भागी, 
मकान है, पर उसपर अपना दखल नहीं । ? 

४८ लेकिन अब तो तुम खुद जा रहे हो छालाजी, अब दखल होनेमें देर 
नहीं छगेगी। ?? 

४ उम्मीद तो यही करता हूँ। ? 

“८ दखल दहोनेपर जरा खबर भिजवा देना | ?? 

४ क्यों मामी १ ? 

इसके उत्तरमें प्रमाने कह्ा था, ” पास ही तो है, गैंवई-गाँव कभी आँखसे 
देखा नहीं, जाकर किसी दिन देख आऊँगी | अनीताका भी कॉलेज बन्द है, 
वह भी संस जाना चाहेगी। ? 

इस प्रस्तावपर विजयने अत्यन्त पुलकित होकर कहा था, “ दखलमे आते 


ही में तुम्हे खबर भेज दंगा माभी, तव लेकिन “' ना * नहीं कर सकोगी। अपनी 
बहनकों भी जरूर लाना होगा | ?? 


अनुराधा है 


अनीता युवती है, देखनेमें मी सुन्दर है, और ऑनर्सके साथ बी० ए० 


पास भी । साधारण छी-जातिके विरुद्ध विजयकी बाहरी अवज्ञा होनेपर भीः . 


एक खास रमणीके प्रति भी--एक साथ इतने गुण मौजूद होते हुए, भी-- 
वह इस तरहकी धारणा रखता हो, सो वात नहीं | वहाँ शान्त आमके निर्जन 
: प्रान्तरमे--और कभी प्राचीन इक्षोंकी छायासे शीतल संकीण आम्यपथपर 
एकान्तरम सहसा उसके सामने आ पड़नेकी सम्भावना उसके मनृमें ठस दिन 
बार-बार झलेकी-सी रमक पैदा कर रही थी । | 


हर 


विजय ठेठ विलायती पोशाक पहने, सिरपर हेट, मुंहमें कड़ा चुसट 
ओर जेवमें रिवाल्वर लिये, चेरीकी छड़ी घुमाता हुआ बावू-घरानेके सदर 
मकानमें जा घुसा | साथर्म थे दो लठेत मिर्जापुरी दरवान, कुछ अनुयायी 
प्रजा, विनोद घोष और पुत्र कुमार | जायदाद दखल करनेमें यद्यपि दंगा- 
इंगामेका डर हे, फिर भी लड़केको लूड्छू-गोपाल बना देनेके वजाय मजबूत 
ओर साहसी बनानेके लिए यह बड़ी शिक्षा है; इसलिए लड़का भी साथ आया 
है। मनर विनोद वराबर भरोसा देता आ रहा है कि अनुराधा अकेली और 
आखिर औरत ही ठहरी; वह जोर-जबरईमें हरगिज नहीं जीत सकती । फिर 
मी रिवाल्चर जब कि मौजूद है, तो साथ ले लेना ही अच्छा है। 

विजयने कहा, “सुना है कि वह लड़की शैतान है, चट्से आदमी 
इकक्ठें कर लेती है और वह्दी गगनकी सलाहकार थी। स्वमाव चरित्र मी 
ठींक नहीं । ” 

विनोदने कहा, “ जी नहीं, ऐसा तो नहीं सुना ) ” 

४ मेँने सुना है । ” 

कहीं कोई नहीं था, विजय सुनसान आऔंगनमें खड़ा होकर इघर-उघर 
देखने लगा । हां, है तो बाबुओं जैसा मकान | सामने पृजाक़ा दालान हे, 
अमी त्तक ह्टठा-फूया नहीं है, परन्तु जीणताकी सीमापर पहुँच चुका है| एक. 
तरफ सिलसिलेवार बैंठनेके कमरे और वैठकखाना हे--दक्शा सबकी एक-सीः 
है | कवूनरों, चिड़ियों ओर चमगादड़ोंने स्थायी आश्रय बना रक्खा हे | 

दरवानने आवाज दी, “ कोई है १” 

उसके मर्यादाग्मत्य ऊँचे स्वसके चीत्कार्से विनोद घोष तथा -ओऔर सब 


हु 
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मारे लजाके संकुचित-से हो गये। विनोदने कहा, “ राधा जीजीको में जाकर 
खबर दिये आता हूँ वावू साहव | ” कहकर वह मीतर चला गया। 

उसके कंठ-स्वर ओर बात करनेके ढँगसे जान- पड़ता है कि अब भी इस 
अभकानका असम्मान करनेमें उसे संकोच होता है। 

अनुराधा रसोई बना रही थी। विनोदने जाकर विनयके साथ -कहा, 
/ ज्ञीजी, छोटे बावू आये हैं, वाहर खड़े हैं। ” 

,.., इस दुदबकी वह प्रति दिन आश्का कर रही थी, द्ाथ घोकर उठके खड़ी 
हो गई, और संतोषको पुकार कर बोली, “ बाहर एक दरी बिछा आ वेटा, 
ओर कहना मौसी अभी आती हूँ | ” फिर विनोदसे बोली, “ मुझे ज्यादा 
देर न होगी, -- बाबू नाराज न हो जाँय विनोद भइया, मेरी तरफसे जरा .. 
उन्हें बेठनेकी कह दो | ” 

विनोदने लज्जित मुखसे' कहा, “ क्या करू जीजी, हम लोग गरीब रिआया 

जमीदार हुकम देते हूँ तो “ ना? नाहीं कर सकते, इसीसे--” 

४ सो में जानती हूँ विनोद-भइया | ” 

विनोद चला गया | बाहर दरी ब्रिछा दी गई, पर कोई उसपर बैठा नहीं | 
विजय छड़ी घुमाता हुआ टदलने और चुरुट फूँकने छगा । 

पॉच मिनट बाद संतोपने दरवाजेके बाहर आकर दरवाजेकी ओर इशारा 
करके डरते डरते कहा, “ मौसीजी आई हैं। ” 

विजय ठिठककर खड़ा हो गया +-शरीफ घरानेकी छड़की ठहरी, उसे क्या 
कहकर संबोधन करना चाहिए, वह दुविधा पढ़ गया। मगर अपनी कमजोरी 
जाहिर करनेसे काम न चलेगा, लिद्दाजा परुष-कंठसे उसने अन्तराल्वतिनीकी 
सरफ लक्ष्य करके कहा, “ यह मकान हम छोगोंका है, सो तो तुम जानती हो १”? 

उत्तर आया “ जानती हूँ | ” 
. “ तो फिर खाली क्‍यों नहीं कर रही हो १ ?? 

अनुराघाने पूर्ववत्‌ ओटमेंसे वहनीतकी जवानी अपना वक्तत््य कहलानेकी 
कोशिश की; परन्तु छड़का एक तो चालाक-चतुर न था, दूसरे नये जर्मीदारके 
कड़े मिजाजकी वात भी उसके कानमें पड़ गई थी, इसलिए. डरके मारे वह 
घबरा गया, एक भी शब्द उससे साफ-साफ कहते नहीं बना | विजयने पाँच- 
लछ मिनट तक धीरज धरके समझनेकी कोशिश की, फिर सदहसा डपट कर 
बोल उठा, “ तम्हारी मौसीको जो कुछ कंहना हो, सामने आकर कहै। नष्ट करने 


जि 





अजुराधा ० 


लायक समय मेरे पास नहीं हे,--मैं कोई मादू-चीता नहीं हूँ जो उसे खः 
जाऊँगा । मकान क्यों नहीं छोड़ती; सो बताओ १”? 

अनुराधा बाहर नहीं आई, उसने वहींसे बात की । सन्तोपके मार्फत नहीं, 
अपने ही मुँहसे साफ-साफ कहा, “ मकान छोढ़नेकी बात नहीं हुई यी। आपके 
: पिता हरिहर बावूने कद्दा था,--इसके भीतरके हिस्सेमें हम छोग रह सकेंगे। ” 

£४ कोई लिखा-पढ़ी है १ ”? 

८४ नहीं, लिखा-पढ़ी कुछ नहीं है | मगर वे तो अब भी मौजूद हैं, उनसे 
पूछनेपर माल्म हो जायगा | ? 

४ पूछनेकी मुझे कोई गरज नहीं है। यह शर्ते उनसे लिखया क्‍यों नहीं ली ! ?? 
'. “< भइयाने इसकी जरूरत नहीं समझी । उनके सुंहकी बातसे लिखा- 

पढ़ी बड़ी हो सकती है, यह वात ञ्ायद मइयाको मालठ्स नहीं होगी ! ?? 

इस बातका कोई घंगत उत्तर न सूझनेसे विजय चुप रह गया। परन्तु दूसरे 
ही क्षण भीतरसे जवाब आया। 

अनुराधाने कहा, “ लेकिन खुद भइयाकी तरफसे शर्त टूट जानेसे अब तोः 
समी शातें टूट गई | इस मक़ानमें रहनेका अधिकार अब इसमें नहीं रहा | मगर, 
में अकेली स्री ठहरी, और यह अनाथ बच्चा है। इसके माँ-ब्राप नहीं हैं, मेंने 
ही इसे पाल-पोसकर वड़ा किया है| इमारी इस दुर्दशापर दया करके अगर 
आप दो-चार दिन यहां न रहने देंगे, तो अकेली में अचानक कहां चली 
जाऊँ; यद्दी सोच रही हूँ। ”? 

विजयने कहा, “इस वातका जवाब क्‍या मुझको देना होगा १ तुम्हारे 
भाई साहव कहाँ हैं १? 

उसने जवाब दिया, : में नहीं जानती कह हैं। और, आपके साथ जो 
अब तक में भेंट न कर सकी, सो केवल इस डरसे कि कहीं आप नाखुद् न 
हो जायें | ” इतना कहकर क्षण-मर चुप रहकर शायद उसने अपनेंको सेमाल 
लिया; फिर कहने लगी-- - 

“आप मालिक हैं, आपसे कुछ भी छिपाऊँगी नहीं। अपनी विपत्तिकी 
बात साफ-साफ आपसे कह दी है, -- वरना एक दिन भी इस मकानमें जबर- 
दस्ती रहनेका दावा में नहीं रखती । कुछ दिन वाद खुद ही चली जाऊँगी। ” 

उसके *“कंठ-त्वस्से, बाहस्से दी उसमझमें आ गया कि उसकी आऑँखोमे 
आँत्‌ भर आये हैँ | विजय दुःखित हुआ, और मन ही मन खुश भी हुआ । 


8 शरत्‌-साहित्य 


लसने सोचा था, इसे वेदखल करनेमें न जाने कितंना समय और कितनी 
'परेशानियों उठानी पढ़ेंगी; मगर वह सब कुछ मी नहीं हुआ, उसने -तो 
आसुओंसे केवल भीख-सी मॉग ली | उसकी जेबकी पिस्तोल ओर दरवानोंकी 
-छाठियाँ मीतर ही मीतर उसीको लानत देने छगीं;--मगर अपनी कमजोरी भी 
जाहिर नहीं की जा सकती । उसने कहा, “ रहने देनेमें मुझे कोई आपत्ति ' 
नहीं थी, लेकिन मकान मुझे अपने लिए. चाहिए है। जहाँ हूँ, वहाँ वड़ी दिक्कत 
होती है; इसके सित्रा हमारे घरकी स्लियों भी एक वार देखनेके लिए. आना 
चाहती हैं। ?” ु 

लंड़कीने कहा, “ अच्छी बात है, चछी आयें न। बाहरके कमरोंमें आप 
आरामसे रह सकते हैं; ओर भीतर दुमेजिलेपर बहुतसे कमरे हैं। स्तियोँ आरामसे 

सकती हैं, कोई तकलीफ न. होगी। ओर परदेशर्मे उन्हें भी तो कोई 
जानकार चाहिए, सो में उनको वडुत-कुछ सहारा पहुँचा सकती हूं। ” 


अब्रकी ब्रार विजय लजित होकर आपत्ति जताता हुआ बोला, “ नहीं नहीं, 
झेसा भी कहीं होता है । उनके साथ आदमी वगैरह सभी आयेंगे, तुम्हें कुछ 
न करना होगा | पर मीतरके कमरे क्या में एक वार देख सकता हूँ ! ?? 


उत्तर मिला, “ क्यों नहीं देख सकते, है'तो यह आपहीका मकान | 
आइए | ?? 
भीतर घुसकर विजयने पल-भरके लिए. उरका सारा चेहरा देख लिया। 
समाथेपर पक्का है, पर घुँघट नहीं। अघ-मेली मामूली घोती पहने है, गहना, 
कुछ भी नहीं, केवल दोनों हाथोंमें सोनेकी चूड़ियाँ पढ़ी हैं--पुराने जमानेकी | 
ओख्मेंसे उसका अश्रुसिचित स्वर विजयको अत्यन्त मधुर मालूम हुआ था; 
उसने सोचा था शायद वह भी वेसी होगी। खासकर गरीब होनेपर भी, वह 
चढ़े घरकी लड़की ठहरी | मगर देखनेतर उसकी आशाके अनुरूप उप्र कुछ 
मी नहीं मिला। रंग गोरा नहीं, मैंजा हुआ सॉवला, वल्कि जरा कालेकी 
तरफ झुका हुआ ही समझिए । साघारण याँवकी लड़कियाँ दिखनेमे जैसी होती 
हैं, वैसी ही हे | शरीर झृश, छरहरा, लेकिन काफी गठा हुआ माठ्म होता 
है । इसमें कोई शक नहीं कि बैठे बैठे या सखोवे सोये उसके दिन नहीं बीते । 
केवल उसमे एक विशेषता दिखाई दी, उसके ललाटपर,--आश्चवर्यजनक 
पनिर्दोष सुन्दर गठन है । 


हे 
'भ 


छा 
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लड़कीने कहा, “ विनोद-मइया, वाबू साहवको ठुम सब दिखा-मला दो, 
में रसोई-घरमें हूँ | ?? 

४ ठुम साथ नहीं रहोगी, राघा जीजी £ ?? 

7२ नहीं | 99 

ऊपर जाकर विजयने घूम फिर्कर सब देखा-भाला। बहुत-से कमरे हैं । 
पुराने जमानेका वहुत-्सा असबाव अब मी हर कमरेसें कुछ न कुछ पढ़ 
हुआ हे--कुछ टूट-फूट गया है ओर कुछ टटने-फूट्नेकी राह. देख रहा हे । 
अब उसकी कीमत मामूली ही समझिए, मगर किसी दिन थी जरूर। बाहरके 
कमरोंकी तरद्द ये कमरे भी जीर्ण हैं, जैसे हड्डियों निकछी आ रही हों ! गरीबीकी 
छाप सभी चीजोंपर गदराईके साथ पड़ी हुई है। 

विजयके नीचे उतर आनेपर अनुराधा रसोई-घरके दरवाजेके पास आकर 
खड़ी हो गई। गूरीव ओर दुरी हालतमें होनेपर भी वह भले घरकी लड़की 


,.. ठहरी, इसलिए! विजयको अब “तुम ? सम्बोधन करनेमें शरम माहम हुई, 


' उसने कहा, “ आप इस मकानमें ओर कितने दिन रहना चाहती हैं १ ” 


८४ ठीक-ठीक तो अमी बता नहीं सकती; जितने दिन आप कृपा करके 
रहने दें । ?? ह 

“४ कुछ दिन रहने दे सकता हूँ, मगर ज्यादा दिन तो नहीं दे सकता। तब 
फिर आप कहाँ जायेगी १?! े 

£ यही तो दिन-रात सोचा करती हूँ |” ह 

८ लोग कहते हैँ के आप गगनका पता जानती हैं| ”? 

“८ वे ओरं क्या क्‍या कहते हैं १”? 

विजय इस ग्रश्नषका उत्तर न दे सका। अनुराधा कहने लगी, “ में नहीं 
जानती, यह तो आपसे पहले ही कह चुकी हूँ । मगर जाने भी, तो क्‍या 
माईको पकड़ा दूँ, यही आपकी आजच्ना है १?” 

उसके स्वरम तिरस्कारका घुट था। विजय अत्यन्त लज्ज्ित हो गया। 


., समझ गया कि आभिजालकी छाप इसके मनसे अब तक मिटी नहीं है । 
' चोला, “ नहीं, इस कामके लिए में आपसे नहीं कहूँगा,-हो सका, तो में खुद 
'ही उसे खोज निकाूँगा, भागने नहीं दूँगा। मगर एक वात है, इतने दिनोंते 


जो वह हमारा सत्यानाश कर रहा था, सो भी क्या आप कहना चाहती हैं कि 
आपको नहीं माल्म था १ ?? 





५३ दशरत-साहित्य 


कोई जवाव नहीं आया। विजय कइने लगा, “ आखिर संसारमें कृतज्ञता 
नामकी मी कोई चीज होती है ? अपने माईको "या किसी दिन इस बातकी 
सलाह आप न दे सकी ?# मेरे पिता बिछकुल सीघे-साघे आदमी हैं, आपके 
वंशसे उन्हें काफी ममत्व है, ओर विश्वास भी खूब था, इसीसे गगनपर उन्होंने 


सब कुछ सौंप रक्खा था,--उसका क्या यही वदल्ा है! लेकिन आप निश्चित 


समझ लीजिए, कि मैं देशमें रहता, तो दरगिज ऐसा न होने देता। ? 

अनुराधा छुप थी, और चुप ही रद्दी । किसी भी वातका जवाब न पाकर 
विजय मन डी मन फिर गरम हो उठा । उसके मनमभे जो भी कुछ थोड़ी करुणा 
उत्पन्न हुई थी, सव उड़ गई । वह कठोर होकर कहने छगा, ““ इस बातको 
सभी जानते हैं कि में कड़ा हूँ, फजूछकी दया-माया में नहीं करता, कसूर करके 
मेरे हाथसे कोई बच नहीं सकता--माईसाहबसे मुलाकात होनेपर कमसे 
कम आप इतना उनसे कह दीजिएग़ा | ?? 

अनुराधा पूर्ववत्‌ मौन ही रही | विजय कहने लगा, “ आजसे सारा मकान 
मेरे दखलमें आ गया। बाहरके कमरोंकी सफाई हो जानेपर दो-तीन बाद यही 
चला आऊँगा, स्रियाँ, उसके बाद आयेंगी। आप नीचेके एक कमरेमें 
रहिए--जब तक कि आप और कहीं न जा सकें। मगर कोई चीज-वस्त 
हटानेकी कोशिश न कीजिएगा। ? 

इतनेमें कुमार बोल उठा, “ बापूजी, प्यास लगी है, पानी पीर्कैगा | ? - 

“यहाँ पानी कहाँ है १” 

अनुराधाने हाथके इशारेसे उसे अपने पास बुला लिया, ओर रसोईके मीतर 
ले जाकर कहा, “ डाम ( कच्चा नास्यिल ) है, पीओगे बेटा १ ?? 

४ हूँ, पीऊगा | ?? 

सन्तोषके बना देनेपर उसने पेट भरके उसका पानी पीया, ओर कच्ची गरी 
निकाल कर खाई। बाहर आकर बोला, “ बापूजी, तुम पीओगे १ बढ़ा 
मीठा है। ? 

६ नहीं | उ 

८ पीओ न बापूजी, बहुत हैं। अपने ही तो हैं सब |”? 


बात कोई ऐसी नहीं थी, फिर भी इतने आदमियोंके बीच छड़केके मुंह. 


ऐसी वात सुनकर सहसा वह दरमिन्दा-सा हो गया। बोला, “ नहीं, नहीं 
पीऊँगा, तू चछ | ? 


भ 


अनुराधा हे है ए९७- 
तु 


 वादुओंके मकानका सदर अधिकार करके विजय जम्रके बैठ गया। दो- 
कमरे उसने अपने लिए रक्खे और बाकी कमरोंमें कचहरी कर दी ।' 
: विनोद धोष किसी जमानेमें जमीदारी सरिस्तेमें काम कर जुका था, उत्ती: 


वूतेपर वह नया यमाइता नियुक्त हो गया | परन्तु झंझट नहीं मिटी | इसका 
अख्य कारण यह था कि गगन चटर्जी रुपये वतूल करके हायक्के हाथ रसीद. 


रोज ही हाजिर दो रहे हं, रोते-झींकते हैं,--किसने कितना दिया और 
किसपर कितना वाकी है, इसका निर्णय करना एक कष्टसाध्य और जटिल - 


इधर लड़केकी हो गई दे उन्तोषसे मित्रता,---उमरसें चह दो-तीन साहू; - 
छोटा है, सामानिक और याहस्थिक पार्यक्य भी बहुत बढ़ा है, परन्तु अन्य 
किसी साथीके अभावमें वह उसीक्ले रथ हिल-मिल गया है । उसीके साथ- 
_ह रहता है, घरके भीतर  वराग-वगीचों और नदी-फिनारे शमा-फिरा कर्ता: 


7 0... > + जाम और चिढ़ियोंके घोंचलोंकी खोजमें | उन्तोपकी मीर्सीके 


पास ही अकसर खान्पी लिया करता है, और सन्तोपकी देखादेखी वह भरी 
* मौसीजी ? कहा करता है| विजय स्पये-पैसेक्रे हिसावके झंझरमें बाहर ही- 
फंसा रहता है, जिससे हर उक्त बह छड़केकी सोज सबर नहीं ले सकता; . 

और जब खबर लेनेकी फरसत मिलती हूं, को उसका पता नहीं व्गता |. 


उहसा कमी किसी दिन डॉट-फरकार >्गाकर उसे पास बैठा भी रखता है, 


: गो छुटकारा पाते ही पेह दोड़कर मौ्तीजीक्षे रसोई-बरमें जा इसता हे । 


सन्तोपके साथ वंठकर दोपहरको दाल-भात खाता है, और सासको सोेसी- 
* ओर गरीके ल्ड्ड़। 
उस दिन झामको ल्ेग-बाग कोई आये नहीं थे: विजयमने चाय पीछर 


ह 


जेंडेड मुल्यातें हुए ओोचा, चलें, नञ-किनारे घूम आह | अचानक याद 
छ 





९८ शरत्‌-साहित्य 


“उठ आई, दिन-भरसे आज लड़का नहीं दिखाई दिया | पुराना नोकर खड़ा 
-था, उससे पूछा, “ कुमार कहाँ है रे ! ? 

उसने इशारेसे दिखाते हुए. कहा, “ मीतर | ? 

. 'रोटी खाई थी आज १? | 

६५ नहीं | 2१ (९ 

८ जबरदस्ती पकड़के' खिला क्यों नहीं देता १ ? 

यहाँ खाना जो नहीं चाहता मालिक, गुस्सा होकर फेंक-फॉककर चल 
देता है। ? 

८४ कलसे उसे मेरे साथ खाने बैठाना | ” यह कहकर न॑ जाने क्या मनमें 
आई कि वह टहलने जानेके बजाय सीधा भीतर चला गया। ल्म्वे-चोड़े 
आँगनके परली तरफसे लड़केकी आवाज सुनाई दी, “ मौसीजी, एक रोटी 
और, और दो गरीके छडड़--जल्दी ! ?? 

जिसे आदेश दिया गया, उसने कहा, “ उतर आओ न वेटां, ठुम 
लोगोंकी तरह में क्या पेड़पर चढ़ सकती हूं ! ” 

जवाब मिला, “ चढ़ सकोगी मौसी, जरा भी मुश्किल नहीं | उस मोटी 

:डालपर पैर रखकर इस छोटी डालको पकड़के चटसे चढु आओगी | ” 
विजय पास जाकर खड़ा हो गया। रसोई-घरके सामने एक बड़ा-सा 
'आमका पेड़ है, उसीकी दो मोटी डालॉपर कुमार और सनन्‍्तोष बैठे हैं। पैर ) 
“लरूटकाकर तनेसे पीठ टेके दोनों खा रहे थे; विजयको देखते ही दोनों सिटपिदा 
“गये । अनुराधा रसोई-घरके किवाड़के पीछे छिपके खड़ी हो गई 
विजयने पूछा, “' यही क्‍या इन लोगोंकी खानेकी जगह है १”? 

किसीने उत्तर नहीं दिया । विजय अन्तरालवतिनीको लक्ष्य करके - कहने 
पलगा, “ आपपर देखता हूँ कि यह जोर-जुल्म किया करता है। ” । 

अबकी बार अनुराधाने मुक्त-कण्ठसें जवाब दिया, “ हाँ। ”? 

८ फिर मी तो आप सर चढ़ानेमें कसर नहीं रखतीं,-क््यों सर चढ़ा रही हैं १? 

४ नहीं चढानेसे और भी ज्यादा ऊधम मचायेंगे, इस डरसे |”... > 

“ लेकिन घरपर तो ऐसा ऊधम नहीं करता। ? हर 

८£ संभव है, न करता हो । उसकी माँ नहीं है, दादी वीमार रहा करती 
द्वै, बाप काम-काजमें बाहर फँसे रहते हैं| ऊधम मचाता किसके आगे १ ?”! 


विजयको यह वात माल्म न हो; सो नहीं; परन्तु फिर भी लड़केकी माँ नहीं 


अनुराधा रए, 





#.4 


है, यह वात दूसरेके मुँहसे सुनकर उसे दुःख हुआ | बोला, “ आप तो, 
मालूम होता है, बहुत कुछ जान गई है; किसने कहा आपसे १ कुमारने १ ”? 
_« अनुसधाने घीरेसे कद्दा, “ कहने लायक उमर उसकी नहीं हुई, फिर भी 
डसके मुँहसे ही सुना है| दोपहरको में इन लोगोंको धूपमें वाहर निकलने 
नहीं देती, तो भी आँख बचाकर माग जाते हैं| जिस दिन नहीं जा पाति, 
उस दिन मेरे पास लेटकर घरकी बातें किया करते हैं । ' | 
विजय उसका चेहरा न देख सका; परन्तु उस पहले दिनकी तरह आज मी 
डसका कण्ठ-स्वर उसे अत्यन्त मधुर मालूम हुआ; इसीसे कहनेके लिए नहीं, 


बल्कि सिर्फ सुननेके लिए. ही बोला, “अबकी बार घर जाकर उसे बढ़ी 
मुसीबतका सामना करना पड़ेगा | ?? 


[५ क्यो ! 9) 

८४ क्योंकि ऊधम मचाना एक तरहका नशा है। न मचा सकनेसे तकलीफ 
द्ोती है, हुढ़क-सी आने लगती है | दूसरे, वहाँ उउके नशेकी खुराक कोन 
जुटायेगा ? दो ही दिनमें भागना चाहेगा |?! 

अनुराधाने आहिंस्तेसे कह, “ नहीं नहीं, भूल जायगा |--कुमार, उत्तर 
आओ बेटा, रोटी ले जाओ। ” 

कुमार तब्तरों हाथमें लिये उतर आया ओर मीसीके हा थसे ओर भी कई 
रोटियाँ और गरीके लड्डू लेकर उससे सटकर खड़ा खड़ा खाने लगा, पेड्पर 
नहीं चढ़ा | विजबने देखा कि वे चीजें धनी घरकी अपेक्षा पद-गौरवर्म चादे 
«> जितनी भी त॒ुच्छ क्‍यों न हों, पर वास्तविक सम्मानकी दृष्टिसे जरा भी दच्छ 

नहीं | लड़का क्‍यों मोसीके रसोई-घरके प्रति इतना आसक्त हो गया है, विजय 

उसका कारण समझ गया। वह सोचकर तो यह आया था कि छुमारकी 
छुब्धघतापर इन लोगोंकी तरफसे अकारण ओर अतिरिक्त ख्ेकी बात कदफे 
प्रचलित शिष्ट वाक्‍्योंसे पुत्रके छिए संकोच प्रकट करेगा और करने जानी 
रहा था, पर बाधा आ पढ़ी। कुमारने कहा, “ मौसीजी, कल जसी चन्द्रपूर्ी 
आज भी बनानेके लिए कहा था, सो क्यों नहीं बनाई ठमने ! ?! 
... मोसीने कद्दा-- कपूर हो गया बेटा,-क्षरा-्सी आँख चूक गई, सो 
 “विल्लीने दूध उलट दिया,--कल ऐसा न होगा। ?? 
८ कौन-सी विद्धीने, बताओ तो १ सद्केदने १ 


» नारियलकी गरीते बनी हुई एक तरहकी अर्द्धचन्द्राकार मिठाई | 


२०० पे शरत-साहेत्य 


“४ चही होगी, शायद । ”” कहकर अनुराधा उसके माथेके बिखरे हुए 
वालोंकोी सम्हालने लगी | 

शविजयने कहा, “उचम तो देखता हूँ क्रमशः जुल्ममें परिणत हो 
रहा है ! 

कुमारने कहा, “ पीनेका पानी कहाँ है १?! 

£ अरे याद भूल गई बेटा, लाये देती हूँ। ” 

४ तुम सब भूल जाती हो मौसी; तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता | ” 

विजयने कहा, “आपपर फटकार पड़नी चाहिए | कदम-कदमपर 
गलती होती है ! ” 

“४ हँ |? कहकर अनुराधा हँस दी। असावधानीके कारण यह इसी 
विजयने देख ली । पुत्रके अवैध आचरणके लिए क्षमा मौंगना न हो सका, 
इस डरसे कि कहीं उसके भद्र वाक्य -अमद्र व्यंग-से न सुनाई दें, कहीं वह , 
ऐसा न समझ बैठे कि उसकी गरीबी ओर बुरे दिनोपर वह कटाक्ष कर रहा है । 

दूसरे दिन; दोपहरको अनुराधा कुमार और सन्तोषको भात परोसकर सागर 
तरकारी परोस रही थी, माथा खुला था। बदनका कपड़ा कद्दीका कहीं जा 
रहां था, इतनेमे अचानक दरवाजेके पास किसी आदमीकी परछाँद्दी आ पड़ी, , 
अनुराधाने मुँह उठाकर देखा, तो छोटे बावू हैं। एकाएक सकुचाकर उसने ' 
माथेपर कपड़ा खींच लिया ओर वह उठके खड़ी हो गई | 

विजयने कहा, “ एक बहुत ज़रूरी सलाइके लिए आपके पास आया हूँ | 
विनोद घोष इसी गाँवका आदमी ठहरा, आप तो उसे जानती दोंगी,--कैसाः « 
आदमी है ब्रता सकती हैं! उसे गणेशपुरका नया गुमाइता कायम दिया 
है | पूरी तौरसे उसपर विश्वास किया जा सकता है या नहीं -आपका क्या 
ख़याल हूं १ 

विनोद एक सप्ताहसे ज्यादद हो गया, यथासाध्य काम तो अच्छा ही कर 
रहा है, किसी तरहकी गड़वड़ी नहीं की, सहसा घबराकर उसके चरित्रकी 
खोज-खबर लेनेकी ऐसी क्या जरूरत आ पढ़ी--अनुराधाकी कुछ समझमें न ) 
आया । उसने मदु-कंठसे पूछा,  विनोद-मइया कुछ कर वैठे हैं क्या १? 

४ अमी तक कुछ किया तो नहीं, मगर सावधान होनेकी जरूरत तो 
हर ही ९ 9) 

४सें तो उन्हें अच्छा ही आदमी समझती आई हूँ।?? 


ड़ 


'द्वातोंके सिवा वाकी प्रायः सभी बने हृए हैं। बदनपर वसरका फोट ४ 


अनुराधा १०१ 





८४ सचमुच समझती हैं या निनन्‍्दा नहीं करना चाहिए, इसलिए अच्छा कह 
रही हृ ु 99 
४ मेरे मले-बुरे कहनेकी क्या कोई कीमत है १ ?? 
&; है क्‍यों नहीं ! वह तो आपको ही प्रामाणिक साक्षी मान बेठा है। ” 
अनुराधाने जरा सोच विचारकर कहा, “हैँ तो वह अच्छे ही आदमी | 
फिर सी जरा निगाह रखिएगा। अपनी छापरवाहीसेश्मच्छे आदमीका भी 
चुरा हो जाना कोई असम्मव वात नहीं | ?? 
विजयने कहा, “ सच्ची बात तो यही है । कारण, कसूरका कारण हूँढ़ा जाय 
तो अधिकांश मामलछोंमें दंग रह जाना पढ़ता है। ”? 
फिर लड़केको लक्ष्य करके कहा, “' तेरी तकदीर अच्छी है जो अचानक 
एक मौसी मिल गई तुझे, नहीं तो इस जंगल्में आधे दिन तुझे वंगर खांये 
ही बिताने पढ़ते | ” - 
अनुराघाने धीरेसे पूछा, “ आपको क्या यहाँ खाने-पीनेकी तकलीफ हो 
रही हे! ”? 
विजयने हँसकर कहा--“ नहीं तो, ऐसे ही कद्दा है। हमेशासे परदेशमें 
ही दिन बिताये हैं, खाने-पीनेकी तकलीफकी कोई खास परवाह नहीं करता । ? 
कहकर वह चला गया । अनुराधाने खिढ़कीकी संधर्मसे देखा कि अमी तक 
चह नहाया-निवटा मी नहीं। 


४ 


इस मकानमें आनेके बाद एक पुरानी आरामकुर्सी मिल गई थी, दामकी 
उसीके हथेलॉपर दोनों पैर पसारकर विजय आँख मीचे चुझुठ पी रष्मा था 
इतनेमें कानमें भड़क पढ़ी, “ बाबू साहब | ” आँख खोलकर देखा--पास 
ही एक दइद्ध सजन खढ़े घम्मानके साथ उसे सम्बोधन कर रहे हैं। विजय 
उठकर बैठ गया। उजनकी उमर साठके ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन मजेझा 
गोलमटोल ठिंगना मजबूत समर्थ झरीर है। मूँछ पककर सफेद हो गई हैं, 
मगर गंजी चौंदके इधर-उधरके बाल भोरे-से काले हैँ। सामनेके दोन्‍चार 


कन्घधेपर चादर है, पावर्म चोनी दकानक्ते वानिद्यदार जूते है ओर घ 
सोनेकी चनके साथ शेरका नाखून जड़ा हुआ लटक रहा है। गँवई-गाँवमें 


4 
की 
2 2 

चय 


१०२ शरत-साहित्य 
सज़न बहुत धनाव्य मालूम पड़ते हैं। पास ही एक हृटी चौंकीपर चुरुटका 
सामान रक्खा था। उसे खिसकाकर विजयने उन्‍हें बरेंठनेकी कहा । इद्ध 
सजनने बैठकर कहा, “ नमस्कार वावू साइब |” 

विजयने कहा, “ नमस्कार। ? * 

आगन्तुकने कद्दा, £ आप लोग गौवके जमींदार ठहरे, आपके पिताजी 
बढ़े प्रतिष्ठित--छ /-आप 
उन्हींके सुपुत्र हैं| उस वेचारीपर दया न करनेसे बड़े संकटमें पढ़ जायगी। ” 

४ बेचारी कौन १ उसपर कितने रुपये निकलते हैँ १ ?? 

समनने कहा, “ रुपये पेंसेंका मामछा नहीं है| जिसका में जिक्र कर रहा 
'हूँ, वह है स्वर्गीय अमर चटर्जीकी कन्या--वे प्रातःस्मरणीय व्यक्ति थे-- 
गंगन --चर्ण्जीकी सौतेठी बहन | यह उसका पैतृक मकान है| वह रहेगी 
नहीं, चली जायगी,-- उसका इन्तजाम हो गया है |-*मगर. आप जो उसे 
गरदन पकड़के निकाल दे रहे हैँ, सो कया आपके लिए उचित है १ ? 

इस अशिक्षित इद्धपर गुस्सा नही किया जा सकता, विजय इस बातकों मन 
ही मन समंझ गया; परन्तु बात करनेके ढंगसे वह जरू-मुन गया। बोला 
४ अपना उचित-अनुचित में खुद समझ दूँगा, मगर, आप कौन हैं जो 
उनकी तरफसे वकालत करने आये हैं ? ?? 

वद्धने कहा, “ मेरा नाम है त्रिलोचन गंगोपाध्याय, पासके मौँव मसजिद- 
पुर्मे मकान हे--सभी जानते हैं मुझे | आपके माँ-बरापके आशीर्वादसे इधर 
ऐसा कोई आदमी मिलता मुश्किल है, जिसे मेरे पास जाकर हाथ न पसारना 
पड़ता हो | आपको विश्वास न हो, तो विनोद घोषसे पूछ सकते हैं । ?”? 

विजयने कहा, “ मुझे हाथ पसारनेकी जरूरत होगी, तो महाश्यजीका 
पता लगा टैँगा। मगर जिनकी आप वकालत करने आये हैं, उनके आप 
“ रूगते कोन है, क्‍या में जान सकता हूँ १ ”? 

सज्जन मज़ाककी तौर पर जरा मुसकरा दिये, बोले, ' मेहमान | वैसाखके 
ये कुछ दिन वीतने पर ही में उससे ब्याह कर ढँगा। ”? 

विजय चौक पड़ा, बोला, “ आप विवाह करेंगे अनुराधासे १” 

८ जी.हां। मेरा यह पका इरादा है| जेठके बाद फिर जल्दी कोई सहा- 
लूग नहीं, नहीं तो इसी मद्दीनेमें यह झुभ कार्य सम्पन्न हो जाता,--यह रहने 
देनेकी बात मुझे आपसे कहनी भी न पढ़ती | ?? 
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कुछ देर तक स्थिर रहकर विजयने पूछा, “ इस व्याहकी बरेखी किसके" 
की ? गयन चर्य्जनि ? ” 

व्रृद्धने ऋुद दृष्टिते देखते हुए. कद्दा, “वह तो फरारों असामी है, साहब, 
--रिआयाका सत्यानाश करके चम्पत हो गया है] इतने दिनोंते वही तोः 
* बिन्न डाल रद्य था, नहीं तो अगहनमें ही व्याद द्वीज्मता | कहता था, हम 
लोग स्वभाव-कुलीन ठदरे, कृष्णकी सन्‍्तान,--वंई बे: धर बहनको नहीं: 
ब्याहेंगे । यह यथा उसका बोल |. अब वह गरूर कहाँ गयां ! चंझजके घर ही 
तो आखिर गरजू वनकर आना पढ़ा! आजकलके जमानेम कुल कीन खोजता: 
फिरता है साहब १ दउपया ही कुल है, उपया ही इजत,; दफया ही सब-कुछ - 
है,--कहिए, ठीक है कि नहीं १ ?? 

व्जयने कहा, “ हाँ सो तो ठीक है। अरन्‍ुराधाने मंजूर किया है! ?”? 

' सज्जनने दम्भके साथ अपनी जॉबपर हाय मारकर कहा, '' मंजूर ? कहते: 
क्या हैँ साहब ? खुशामर्दे की जा रही हैं। शहरतसे आकर आपने जो एक- 
घुड़की दी, बस फिर क्या या, आँखों-तले अपेरा दिखाई देने लगा, -- मदृया 
री दया री पढ़ गई । नहीं तो मेरा तो इरादा ही जाता रहा था। लड़कोंकी 
राय नहीं, बहुओंकी राय नही, लड़कियाँ और दामाद भी सब विमुख हो गये 
थे -और मेंने भी घोचा क्वि जाने दो, गोली मारो, दो बार तो दरदस्थी दो' 
चुकी,--अद रहने दो । पर जब राघाने स्वये आदमी भेजकर मुझे बुल्बाकर 
कहा कि ' गंगोली महाद्यय, चरणोंमें स्थान दीजिए; तुम्हारे घर औंगन घुद्दार-- 
कर खाऊंगी, सो भी अच्छा |? तब क्या करता, सेजूर करना ही पढ़ा ] ” 

विजय अवाकू हो रहा। 
वृद्ध महाशय कद्दने रंगे, “ ब्याह इसी मकानमें होना चाहिए। देखनेमें 
जरा भद्दा माह्म होगा; नहीं तो मेरे मकानमें मी हो उकता था। गगन 
- च्र्जीकी कोई एक बुआ हैं, वे ही कन्वा-दान करेंगी | अब सिर्फ आप दशाजी 
हो जाये, तो सव काम ठीक हो जाय | ? 
विजयने मुँह उठाकर कहा, “राजी होकर सुझे क्‍या करना पट़ेंगा, 
भेता! 


बताइए ? में मकान खाली करनेकी ताकीद न करूँ-यहीं तो ! अच्छी बात 


है, ऐसा ही होगा। अब जाय जा सकते है,--नमस्कार |?! 


४ नमस्कार मद्दाशयजी, नमस्कार । सो तो ई ही, तो ठो ई हो । भाउफे 
पिता ठहरे लखपठी, प्रातःस्मरणीय आदमी, नाम लेनेसे द॒प्रभाव होता है । ?3. 
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“ सो होता है । आप अब पधारिए। ”? 

“तो जाता हूँ महाशयजी,--नमस्कार। ? कहकर त्रिलोचन बाबू 
न्चल दिये। 

वृद्ध महाशयके चले जानेपर विजय चुपचांप बैठा हुआ अपने मनको 
“समझा रहा था कि उसे इस मामलेमें सर खपानेकी क्या जरूरत है ! वास्तवमें 
“इसके सिवा उस लड़कीके लिए चारा ही क्‍या है ? कोई ऐसी वात नहीं है, 
'जो संसारमें पहले कमी हुई ही न हो ।संसारमं ऐसा तो होता द्वी रहता हे, 
'फिर उसके लिए दुश्चिन्ता किस बातकी ” सहसा विनोद घोषकी वात उसे याद 
'आ गई | उस दिन वह कद रह्य था, अनुराधा अपने भइयाके साथ इसी 
'चातपर झगड़ने छगी थी कि कुलके गौरवसे उसे क्या करता है, आपानीसे 
रखाने-पहरने मरको मिल जाय, इतना ही काफी है । 

प्रतिवादमें गगनने गुस्सेमें आकर कहा था, व्‌ क्या-मा-वापका नाम डुबोना 
“चाहती हैं ! अनुराधाने जवाब दिया था, ठुम उनके वंशंघर हो, नाम कायम 
रख सको तो रखना, में नहीं रख सकूँगी। 

इस बातकी वेदनाको विजय न समझ सका। खुद भी वह कोलीन्य-सम्मा- 
“नपर जरा भी विश्वास रखता हो, सो वात नहीं; मंगर-फिर भी उसकी सह्ाय- 


'नुभूति जा पढ़ी गगनपर; और अनुराधाके तीखे उत्तरकी ज्यों ज्यों अपने 


“मनमें आलोचना करने लगा त्वों त्यों उसे वह छज्जाहीन, लोभी, हीन और 
ठुच्छ मादम होने लगी | 


इधर बाहर सहनमें क्रमशः आदमियोंकी भीड़ जम रही थी, अब उनको 
लेकर उसे काम झुरू करना है; मगर-आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं छगा | 
दरवानसे कहकर उनकी विदा कर दिया; और वेठकर्म अकेला बेठा न गया, 
प्तो वह न जाने क्या सोचकर एकवारगी सीधा घरके मीतर पहुँच गया! 
-रसोईघरके सामने खुले वरांमदेमं चटाई विछाकर अनुराधा लेटी हुई है; उसके 
“दोनों तरफ दोनों लड़के हैं, कुमार और सन्तोष,---महामारतकी कहानी चल 
रही है। रातकी रसोईका काम वह जब्दी-जल्दी निवटाकर रोज शामके बाद 
'इसी तरह लछड़कोंके साथ लेटकर कहानियाँ सुनाया करती है; और फिर 
कुमारकों खिला-पिछाकर उसे अपने बापके पास मेजा दिया करती है। चाँदनी 
“रात है, घन-पल्कव आम्रइक्षके पत्तोंकी संधोमेंसे चौंदकी चाँदनी छन-छनकर 
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उनके शरीरपर चेहरेपर पढ़ रह्दी हे। पेड़की छायामें किसी आदमीको इधर 
आते देखा, तो अनुराधाने चोंककर पूछा, “ कौन १?! 
४ में हूं, विजय | ?? | 
तीनों जनें मढ़भड़ाकर उठ बैठे ) सन्तोष छोटे बावूसे ज्यादा डरता है, 
>पहले दिनकी याद उसे अमी भूली नहीं हे,---वह इतस्ततः करके उठके भाग 
गया, कुमारने भी अपने मित्रका अनुसरण किया। 

विजयने कहा, “ त्रिलोचन यंगोलीकी आप पदहचानती है?! आज वे भेरे 
'पास आये थे। ? 

अनुराधाको वड़ा आश्चर्य हुआ; उसने कहा, “ आपके पास १ मगर आप 
सो उनके कर्जदार नहीं हैं १” 

८४ नहीं | मगर होता तो झायद आंपको छाभ होता; मेरे एक दिनके 

अत्याचारका बदला आप और किसो दिन चुका सकतीं | ”? 
अनुराधा चुप रही | विजय कहने लगा, “ वे जता गये हैं कि आपके साथ 
उनका व्याह द्ोनां तय हो गया है। यह क्या सच है १”? 

4१ हो | मत 

४ आपने खुद उपयाचक बनकर उन्हें राजी किया ६? 

८ हाँ, यही बात दे] ? 

“४ अगर ऐसा ही है, तो बढ़ी शरमकी बात है। केवल आपके लिए दी 
नहीं, मेरे लिए भी। ”! 

४५ आपके लिए क्‍यों १? 

४ यही बतलानेके लिए आया हूँ । विल्वेचन फहद गये है कि मेरी 
ज्यादतीसे ही शायद आपने ऐसा प्रस्ताव किया है। कहते घे, आपके लिए 
:ठोर नहीं; और बहुत आरजू-बिनदी करके आपने उन्हें राजी किया है, नं 
तो इस बुढ़ापेमें उन्होंने व्याहकी इच्छा छोड़ दी था। केवल आपके रोने 
'घोनेपर दया करके ही त्रिल्ोचन राजी हुए हैं। ? 

£ हों, यह सब सच है। ”! 

विज॑यने कटद्दा, “* अपनो ज्यादती में वापस लेता हूँ, और अपने आचरणके 
: लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ? 


अनुराधा चुप रही । विजय कहने लगा, “ अब अपनी तरफसे जाप 
'प्रस्तावकी वापस ले लीजिए । ”? 


>र * +>बबंडास एप है + 
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४ नहीं, सो नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दियां है--सब कोई सुन चुके 
हँ--छोग उनका मखौछ उड़ायेंगें ।? 

“ओर इसमें नहीं उड़ायेंगे ! बल्कि, बहुत ज्यादा जड़ायेंगे। उनकेः 
वराबरके लड़के हें, लड़कियाँ हैं, उनके साथ लड़ाई-झंगड़ा होगा; उनकी घर- 
ग्रहस्थीमें उपद्रव उठ खड़ा होगा, खुद आपके लिए भी अश्यान्तिकी हृद न“ 
रहेगी,--ये सब बातें आपने सोच-विचार छी हैं ! ?? 

अनुराधाने मुलायम स्वरमें कहा, “सोच ली हैं। मेरा विश्वास है किः 
सब कुछ नहीं होनेका । ?? 

सुनकर विजय दंग रह गया, वोला, “ बृद्ध हैं, कितने दिन जीयेंगे--- आप 
आश्ा करती हूं १ ?? 

अनुराधाने कहां, “ पतिकी परमायु संसारमें सभी स्लिया चाहती हैं। ऐसा 
भी हो सकता है कि सुहाग लिय में ही पहले मर जाऊँ। ?_* 

.. विजयको इस बातकां जवाब हूँढ़े न मिला; स्तव्ध होकर खड़ा रहा । कुछ 
क्षण इसी धरह निस्तव्घतामें वीत जानेपर अनुराधाने विनीत स्वरमें कहा, 
“४ यह सच है कि आपने मुझे चले जानेका हुक्म दे दिया है, मगर फिर किसी 
दिन उस बातका उछेंख तक नहीं किया । दयाकरे योग्य में नहीं हूँ. फिर भीः 
आपने दया की है। मन द्वी मन मे इसके लिए. कितनी क्ृतज्ञ हूँ, यह जता 

नहीं सकी हैं । 

विजयकी तरफसे कोई उत्तर न पाकर कहने लगी, “ भगवान्‌ जानते हैं 
आपके विरुद्ध किसीके पास मेने एक भी बात नहीं कही । कहनेसे मेरी 
तरफसे अन्याय होता, मेरा झठा कहना होता । गंगोली महाशयने अगर कुछ 
कहा हो, तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं | फिर भी में उनकी तरफसे क्षमा 
माँगती हूँ । ” 

विजयने पूछा, “ आप लोगोंका कब्र व्याह है, जेठ वदी तेर्सका?१ तो 
करीब मद्दीना भर बाकी है--न १” 

44 हर | 53 

८४ इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शायद ! ?? 

४ शायद नहीं। कमसे कम, भरोसा तो वे ऐसा ही दे गये है | ?! 

विजय बहुत देर तक चुप रहकर बोला, “ तो फिर मुझे और कुछ नहीं 


$ /* 


4 


छ 
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कहना । केकिन अपने भविष्य जीवनपर आपने जरा मी विचार नहीं किया, 
इस बातका मुझे बढ़ा अफसोस है। 

अनुराघाने कहा, ' एक बार नहीं, सो-तो बार विचार कर लिया है । 
यह मेरी दिन-रातकी चिन्ता है | आप मेरे शुमाकांक्षी हैं, आपके प्रति रृूतक्ृता 


£ बकट करनेकी मापा हूँढ़े नहीं मिलती, लेकिन आप खुद ही तो एक बार मेरे 


विपयमें सारी बातें सोच देखिए,-पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना 
अभिमावककी अकेली, गाँवके अनाचार-अत्याचारोंसे बचकर कहीं जाकर खड़े 
होने तकका ठोर नहीं- उमर हो गई तेईस-चौवीस,--उनके सिवा ओर 
कौन मुझे ब्याइना चाहेया, आप ही बताइए ? तब फिर दाने-दानेके लिए 
किसके सामने हाथ पसारती फिरूँगी ? सुनकर आप भी क्या सोचेंगे मनमें १ ” 

ये सभी बातें सच हैँ, प्रतिवादर्म कुछ कहा नहीं जा सकता ॥ दो तीन 
मिनट निदत्तर खढ़े रहकर विजयने गम्मीर अनुतापके साथ कहां, “ ऐसे 
समयमें क्‍या आपका में कोई भी उपकार नहीं कर सकता ? कर सकता तो 
बहुत खुझ होता । ?? 

अनुराधाने कह, ““ आपने मेरा बहुत उपकार किया है, जो कोई नहीं 
करता | आपके आश्रयमें में निडर हूँ,-- दोनों बच्चे मेरे चौँद-सूरज हँ--चही 
मेरे लिए काफी है। आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप 


' मुझे मइवाके दोपकी झागिनी न बना रखिएगा, मेने जान-दूझ्कर कोई 


अपराध नहीं किया । ?? 
& मुझे मातम हो गया है; आपको कहना न होगा। ” इतना कुकर 
दिजय धीरे धीरे बाहर चला गया | 


६७" 
कलकत्तेसे कुछ साग-सब्जी, फलफछारों और मिठाई वगेरद आई थी। 
बविजयने नोकरतसे ससोइवस्के सामने ठोकनी उत्तरवाकर कहा, “ मीतर 
होंगी जरूर -- ?! 
भीतरसे मृदुकंठसे उत्तर आया--' हूँ [7 
विजयने कहा, “ आपको पुकारना नी सुडिकिल है। हमारे समासमें होटी, 
तो मिस चर््जी या मिस अनुराधा कटकर आसानीसे एकारा जा सकता था, 


नस 


पर यहाँ तो वह बात विल्कुल चल ही नहीं सकतो। आउग्े लदकेंमिसे फोए 
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ड्ोता तो उनमेंसे किसीको “ अपनी मौसीकों बुछा दे ” कहकर काम निकाल 
लिया जा सकता था, पर इस वक्त वे भी फरार हैं | क्या कहकर बुलाऊँ 
चताइए ? ?? कक 

अनुराधा दरबाजेके पास आकर बोली “आप मालिक ठहरे, मुझे राधा 
कहकर पुकारा कीजिए | ? हे 

विजयने कहा, “ बुलानेमें कोई आपत्ति नहीं, पर मालिकाना इकके जोरसे 
नहीं | मालिकाना हक था गगन चर्जीपर, मगर वह तो चम्पत हो गया। 
आप क्‍यों मालिक मानने छगीं ? आपको किस बातकी गरज है ! ” 

भीतरसे सुनाई दिया, “ ऐसी बात न कद्टिए,--आप ई तो मालिक ही |” 

विजयने कहा, “ उसका दावा में नहीं करता, पर उमरका दावा जरूर 
रखता हूँ | में आपसे बहुत बढ़ा हूँ; नाम लेकर पुकारा करूँ तो आप नाराज 
न होइएगा | ? 

(44 नहीं | हट । 

विजयने इस बातपर लक्ष्य किया है कि घनिष्ठता करनेका आग्रह स्वये 
उसकी तरफसे कितना- ही प्रवलछ क्‍यों न हो, पर दूसरे पक्षकी तरफसे जरा भी 
नहीं | वह किसी भी तरद सामने नहीं आना चाइती और बराबर संक्षेप और 
सम्मानके साथ ही ओटठमें छिपे-छिपे उत्तर दिया करती है। 

विजयने कहा, “ घरसे कुछ साग-सब्जी, फल-फलारी, मिठाई वंगेरह 
आई है। इस टोकरीको उठाके रख दीजिए, ल्ड़कोंको दे-दा दीजिएगा। ” 

४ छोड़ जाइए.। जरूरतके माफिक रखकर आपके यहाँ बाहर मिजवा दूँगी । ”? 

८४ नहीं, सो मत कीजिएगा। मेरा रसोइया ठीकसे रसोई वनाना नहीं 
जानता | दोपहरसे देख रहा हूँ कि चादर तानके पढ़ा हुआ है| मादूम नहीं, 
कहीं आपके देशके मैलेरियाने न घेर लिया हो | बीमार पड़ गया तो परेशान 
कर डालिगा | ”? 

८ पर मैलेरिया तो हमारे यहाँ नहीं हे। वह अगर न उठा, तो आपकी 
रसोई कीन बनायेगा ? ?! 

विजयने कद्दा “ इस छाककी तो कोई बात नहीं, कल सबेरे विचार किया 
जायगा | और “ कुकर ? दो साथमें है ही, कुछ नहीं हुआ तो अन्तमें नौकरसे “ 
दी उसमें कुछ बनवा बनदूँ दूँगा । ? 


£ लेकिन उसमें ठकलीफ तो होगी ही १ ” 
गौ 
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८ नहीं | मुझे तो आदत पढ़ी हुई है। हों, लड़केको तकलीफ पाते देखदा 
तो जरूर कष्ट होता, सो उसका भार आपने ले रवखा है। क्‍या वनता रही हैं 
इस छाक ? ठोकरी खोलके देखिए, न, झायद कोई चीज काम आ जाय । ”! 

४ काम तो आयेगी ही | पर इस छाक मुझे रसोइ बनानी नहीं है। ?? 

८ नहीं बनानी ? क्यों ? ॥ 

४ कुमारकी देह कुछ गरम-सी माठ्म होती दै.--रसोई बनानेसे वह 
खानेके लिए. मचलेगा । उस छाकका जो कुछ बचा है, उससे संतोपका काम 
चल जायगा । ?? 

४८ देह गरम हो रही है उसकी १ कहाँ हे वह ? 

८ मेरे विछोनेपर पढ़ा, सन्‍्तोपषके साथ गप-शप कर रहा है। आज कह 
रह्य था, वाहर नहीं जायगा, मेरे द्वी पास सोयेगा | ?? 

विजयने कहा “ सो, सोया रहे; लेकिन ज्यादा लाड़-दुलार पानेसे फिर वह 
मीसीको छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा। तब फिर एक नई परेशानी 
उठानी पड़ेगी। ” 

८४ नहीं उठानी पढ़ेगी | कुमार कहना न माननेवाला लड़का नहीं है |?! 

विजयने कहा “४ क्या होनेते कहना न माननेवाला होता है, सो आप जानें; 
पर मैंने तो सुना है कि आपको बह कम परेशान नहीं करता |? 

अनुराधा कुछ देर चुप रद्द कर बोली “परेशान करता है तो सिर 
मुझद्दीको करता है, ओर किसीको नहीं करता । ” 

विजयने कहा “सो में जानता हूँ। लेकिन मासीने, मान हो कि सह 
लिया, पर ताईजी उसकी नहीं सहनेक्नी ओर अगर फ्िसी दिन विमाता ४| 
गई, तो जरा भी वरदाझइत नहीं करेगी। आदत ब्रिगद जानेसे खुद उसीके 
लिए खराबी होगी। ?! 

५ लड़केके लिए. खराबी हो ऐसी विमाता आप घरमे लाते ही फयों? 
नसही। ” 

विजयने कहा “ लानी नहीं पढ़ती, लडकेकी तकदीर पृटमेपर विमादा 
अपने आप ही घरमें आ जाती है । तब उस खरादीकों रोकनेफे लिए मोसी एफ 
: शरण लेनी पड़ती है। पर ही, अगर वे राऊी हों। 

अनुराधानि कहा ४ जिसके मा नर्दी है, नीटी उसे छोड़ 
कितने भी दुःखोंमे क्यों न दो, उसे पाल-पोहकर बढ़ा करती है 
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४ बातको सुने रखता हूँ। ” कहकर विजय चला जा रहा था, फिर छौटकर 

योला “ अगर अविनयको माफ करें तो एक बात पूछे ?”? 
पूछिए । 93 

४ कुमारकी चिन्ता पीछे की जायगी, कारण उसका बाप जिन्दा है। आप 
उसे जितना निष्ठुर समझती हैं, उतना वह नहीं है। पर सन्तोप ? उसके वाप-मा 
दोनों ही जाते रहे हैं, नये मोसा त्रिलोचनके घर अगर उसके लिए ठौर न हो 
त्तो उसका क्या करेंगी ! इस बातपर विचार किया है १”? 

अनुराधाने कहा “ मौसीके लिए ठोर होगा, बदनोतेके लिए नही होगा ! ” 

८ होना तो चाहिए, लेकिन जितना में उन्हें देख सका हूँ, उससे तो ज्यादा 
भरोसा नहीं होता | ?? 

इस बातका जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी, सोचनेम॑ जरा समय 
लगा | फिर शान्त ओर दृढ़ कंठसे कहने लगी, “ तब पेड़के नीचे दोनोंके 
लिए, ठोर द्वोगा | उसे कोई नहीं रोक सकता। ? 

विजयने कहा, “' बात तो मौसीके छायक है, इससे इनकार नहीं किया जा 
सकता; मगर यद्द सम्भव नहीं | तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कुमारका 
साथी है वह,--कुमार अगर आदमी वन सका तो वह भी बन जायगा। ?? 

भीतरसे फिर कोई जवाब नहीं आया, विजय कुछ देर बाठ देखकर 
खचाहर चला गया | 

दोन्तीन घंटे बाद संतोष आकर दरवाजेके बाहरसे बोला, “' मासीजी 
आपको खानेके लिए बुला रही हैँ ।”! 

४ मुझे १?” बिजयने पूछा । 

८४ हों |? कहकर चला गया । 

अनुराधाके रसोईघरमें आसन त्रिछा हुआ था | बिजय आसनपर बैठकर 
जओोला, “ रात आसानीसे कट जाती,--क्यों आपने इतनी तकलीफ उठाई १” 

अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रद्दी । 

परोसी हुईं चीजोंर्म कोई ज्यादती नहीं थी, पर जतनसे बनाये और परोसे . 
जानेका परिचय हर चीजर्मे झलक रहा था | वे केसे सुन्दर ढंगसे चीजें सजी . 
छुई थीं! खाते-खाते विजयने पूछा, “ कुमारने क्या खाया १? 

४ सायू पीकर सो गया है। ”? ! 

& लड़ा नहीं आज १?” 


अनुराधा ग्श्र्‌ 

अनुराधा ईँख दी, बोली, “' मेरे पास सोयेगा, इस लिए. आज वह बिल- 
कुल ज्ञान्च है । कतई नहीं लड़ा.) ” | 

विजयने कहा, “ उसके कारण आपकी झंझर्टें बढ़ गई हैं; पर इसमें मेरा 
दोप नहीं । वह खुद केसे आपकी रहृस्थीर्मे आकर छुपचाप शामिल हो गया, 

« -चही मैं सोचता हूँ। ” के 

४ मई भी यही सोचती हूँ। ?? 

८ माल्म होता ४ उसके चले जानेपर आपको कष्ट होगा। ” 

अनुराधा पहले तो चुप रह्दी, फिर बोली, “ उसे घर ले जानेके पहले 
लेकिन आपको एक वचन दे जाना होगा। आपको इस बातकी निगरानी 
रखनी होगी कि उसे किसी बरातकी तकलीफ न होने पाए । ?! 

४ मगर मैं तो बाहर रहूँगा काम-काजके झंझटमि;-- अपने वचनकी रक्षा 
कर सकूँगा, इस बातका भरोसा नहीं होता | ”? 


८५ तो फिर उसे मेरे पास छोड़ जाना होगा। ?! 

८ आप गलती कर रही हैं। यह और भी असम्मव है |” इतना कऋष्टकर 
विजय हँसता हुआ खानेमे लग गया। खाते-खाते बीचर्म बोल उठा, 
& भाभी वगैरहकी आनेकी बात थी, शायद वे अब आयेंगी नहीं। 

धट क्यों १ है 

४ जिस धुनमें कहा था वह घुन शायद जाती रही होगी। शदरके लोग 
गैंवई-गावकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाना चाहते | एक दिशावसे अच्छा 
:* ही हुआ | अकेला में ही आपको काफी अटुविधा पहुँचा रहा हूँ, उन छोगोडि 
जानेसे और भी दिक्कत दोती। ? 

अनुराधाने इस बातका प्रतिवाद करते हुए. कद्दा, “आपका यह कहना 
जेजा है। घर मेरा नहीं, आपका है | फिर भी, में छी सारी जगद घेरे बरी 
रहूँ और उनके आनेपर नाराज होऊँ, इससे ज्यादा अन्याय आर छुछ हो 
ही नहीं उकता। मेरे बारेंगे ऐसी बात सोचकर, मेरे प्रति सचमुच ऐ झाप 
अन्याय कर रहे हैं। भितनी दया आउने कुकृपर की हैँ, भेरो तरफसे उसका 
क्या यही ध्रतिदान है! ?” 

इतनी बातें इस दंगसे उसने कभी नहीं कहीं । जदाद सुनफ्रः विल्नम इंग 
रए गया। गाँवडी इस लड़कीकों उसने मिदना सधिक्षेत समझ रम्गा घा, 
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उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने अपना' कसूर मंजूर करते 

हुए कहा, “ वास्तवर्म मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ | जिनके विपयमे 

यह बात ठीक हो सकती है, उनसे आप ज्यादा बढ़ी हैं, मगर, दो-तीन दिन 

बाद ही में घर चला जाऊँगा;--वहाँ आकर शअुरू-शुरूमे आपके साथ मैंने 

बहुत बुरा सहक किया है, लेकिन वह बगेर पहिचाने हुआ है। सचमुच * 
संसारमें ऐसा ही हुआ करता है; अकसर यही होता है | फिर भी जानेकेः 

पहले में गहरी लजाके साथ क्षमा मांगता हूँ | ? 

४ अनुराघाने मदुल कण्ठसे कहा, “ क्षमा आपको नहीं मिल सकती । ?” 

£४ नद्दीं मिल सकती १ क्‍यों १ ” 

४ अब तक जितना अत्याचार किया है आपने, उसकी क्षमा नहीं ?-- 
कहकर हँस दी | प्रदीपके अब्प प्रकाशमें उसके हसी-भरे चेहरेपर विजयकी 
नज़र पढ़ गई, और क्षण-भरके एक अज्ञात विस्मयसे उसका सारा छुृदय हिल 
कर तुरन्त स्थिर हो गया । क्षण-भर चुप रहकर बोला, “ यही अच्छा है, मुझे « 
क्षमा करनेकी जरूरत नहीं। अपराधीके रुपमें ही में हमेशा याद आता रहूँ।” 

दोनों चुप रहे | दो-तीन मिनट तक कमरेमें बिल्कुल सन्नाटा रह्य । 

निस्तब्वता भंग की अनुराधाने । उसने पूछा, “ आप फिर कब तकः 
आयेंगे ! 

४ बीच बीचमें आना तो होगा ही, हाल कि आपसे भेंट न होगी । ? 

दूसरे पक्षसे प्रतिवाद नहीं किया गया, समझमें आ गया कि बात सच है। 

खा चुकनके बाद विजयके घर जाते समय अनुराधाने कहा “ टोकरीमें ६ 
नहुत तरहकी तरकारियाँ हैं, पर वाहर अब न भेजूँगी। कल सबेरे भी आप 
यहीं जीमिएगा | ?* 

४ तथास्तु | मगर समझ तो गईं होंगी शायद कि ओरोंकी अपेक्षा मेरी 
भूख ज्यादा है। नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ सबेरे ही नहीं, . 
निमन्त्रणी मियाद और भी बढ़ा दीजिए--जितने दिन में यहाँ रहूँ और 
जिससे आपके दाथकी दी खाकर, धर चला जा सकूं। ”? 9 

उत्तर मिला, “ यह मेरा सोमभाग्य है। ” 

दूसरे दिन, सबेरे ही अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ अनुराधाके रसोईधरके ' 
बरामदेमें आ. पहुँचे.) उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाके रख लिये। 

इसकेःबाद तीन दिनके बदले पाँच दिन बीत गये । कुमार विछकुल स्वस्थ 
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हो गया इन कई दिनोंतें विनयने क्षोमके साथ लक्ष्य किया कि आतिथ्यकीः 
त्रटि कहीं मी नहीं, पर परिचयक्ती दूरी वैसी ही अविचलित वनी हुई हई, 

किसी मी बहाने वह तिल-मर मी निकच्चर्ती नहीं हुई | वरामदेम॑ मोलनकेः 
लिए. जगद्द करके अनुराधा मीतरद्दीते ढंगके साथ थाली लगा देती है, और 

” सन्‍्तोष परोसता है | कुमार आकर कहता, “ बापूली, मौसीजी कहती है कि 

मछलीकी तरकारी इतनी छोड़ देनेते काम न चलेगा, और जय खानी होगी । * 

विजय कहता, “ अपनी मोसीजीते कह दे कि वापूर्जाको राक्षत समझना टीऊ- 
नहीं | कुमार छोटकर कहता, “ मछछीकी तरकारों रहने दो, शायद अच्छी 
न हुई होगी | लेकिन कलछकी तरह कटोरेमें दूध पढ़ा रहनेसे उन्हें दुःख 

होगा ।? विजयने सुनाकर कट्टा, ' तेरी मोसीजी अगर कलूसे नौंदफे बदले: 
कटीरीमें दूध दिया करें तो न पढ़ा रदेगा |? 


द्‌ 


इसी त्तरह ये पौच दिन वीत गये। छियोफिे आदर-मतनका चित्र विजय- 
के मनमें हमेशासे ही अत्पणटट था। अपनी माक्ों वह बचपनसे ही अत्वस्थ 
ओऔर अपटडु देखता आया है, रहिणीपनक्रा कोई भी कर्तव्य वे पूरों तौरसे नहीं: 
कर पाती थीं। उसकी अपनी त्ली भी तिर्फ दोखझाई साल जीवित रही, और 
तब वह पढ़ता था,--उसके बाद फिर उसका लम्बा समय सुदूर प्रव्रास्में ही 
वीता | उठ्त दिशाक्े अपने अनुभवोंकी भी दुरो बहुत-सी स्मृतियां क्रमी-कमी 
उसे याद आ जाती हैं; परन्तु वे उब मानों प्स्तकर्म पढ़ी सिक्स 
कहानियोंक्री तरद अवास्तव मातम होती हैँ | जीवनझा वास्तविक आवश्य- 
कताओंसे उनका कोई उम्बन्ध ही नहीं । 

और रही भाभी प्रमातयी; सो जिस परिवास्में भाभीक्ा प्राधघान्य है, सडि 
बुरेकी आलोचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालम होगा | 
माको उसने बहुत वार रोते देखा है, पिवाको नाराम और उदास राते प्ेस्ा 


है; पर इन सब दातोंकों उठने खुद ही असंगत भीर अनधिकारूदर्था समा 


के 


स्वयं अपनी ज्लोफको भी झगर एसचा झाचरण करते इस्पता, ना बट सरदार 





है | ताई अपने देवरोतकी खबरस॒ध न छे, था आपने सास सता सदर 
न करे, सो बड़ा भारो अपराध हं-ऐली घारणा भी उसझी नरीं मी पदैर 
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होता--सो बात मी नहीं | पर्दु जान उसदी इसने दिनॉडी अारमाफा इस 
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“अन्तिम पौच दिनोंने मानों पके देकर शिथिल कर दिया। आज शामकी 
*गाढ़ीसे उठके कलकत्ता रवाना होनेकी बात थी, नौकर-चाकर चौज-वस्तु 
“बाधकर तैयारी कर रहे थे, कुछ ही घंटोंकी देरी थी; इतनेमें सन्‍्तोपने आकर 
ःओठमेंसे कहा, '' माँसीजी जीमने बुला रही हैं। ”? 
(4 इस वक्त १ 42 ५ 
८४ हैँ, ” कहकर सन्तोष्‌ वहँसे खिसक दिया | 
विजयने भीतर जाकर देखा कि बरामदेमें बाकायदा आसन विछाकर 
:भोजनके लिए ठोर कर दिया गया है। मौसीकी नार पकड़कर कुमार लटक 
“बहा था, उसके हाथसे अपनेको छुड़ाकर अनुराधा रसोईघरमें घुत गई । 
आसनपर बेठकर विजयने कहा, “' इस वक्त यह क्‍या १? 
भीतरसे अनुराधाने कद्दा, '' जरा खिचढ़ी बना रकखी है, खाते जाइए ।॥ ” 
जवाब देते समय विजयको अपना गला जरा साफ कर लेना पढ़ा, बोला, 
'£ बेवक्त आपने क्‍यों तकलीफ कौ १ इसकी अपेक्षा चार-छे पूढ़ियाँ ही उतार 
देती; तो काम चल जाता । ” 
अनुराधाने कहा, “४ पूढ़ी तो आप खाते नहीं | घर पहुँचते-पहुंचते रातके 
ट्दो-तीन बज जायेंगे | बगैर खाए. ठपासे जाते, तो क्या मुझे कम तकलीफ 
होती १ बराबर खयाल आता रहता कि लड़का गाड़ीमें बिना खाये-पिये यों ही 
सो गया होगा | ?? 
विजय चुपचाप खाता रहा; फिर बोला, “विनोदकों कह दिया है, वह 
आपकी देख रेख करता रहेगा | जितने दिन आप इस मकानम हैं, आपको 
किसी तरहकी तकलीफ न होगी | ? * 
फिर वह कुछ देर चुप रहकर कहने लगा, “ और एक बात आपसे कहे 
“जाता हूँ । अगर कभी भेट हो, तो गगनसे कह दीजिए क्रि मैंने उसे माफ कर 
दिया, पर इस गाँव अब बह न आये। आनेसे माफ न करूँगा । ?? 
८ क्रभी भेंद हुई तो उनसे कह दूँगी। ” इतंना क_्ककर अनुराधा चुप हो 
गई, कि क्षण-भर बाद बोली, “ मुश्किछ है कुमारके मारे | आज वह किसी. 
तरह जानेको गली नहीं होता । और जाना क्यों नहीं चाहता, सो मी 
नहीं बताता। ? 
विजयने कहा, “ इसलिए, नहीं बताता कि वह खुद नहीं जानता ओर मन 
डी मन यह मी समझता है कि वह जानेसे उसे तकलीफ होगी । ” 
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४ तकलीफ क्‍यों होगी |”? 

४ उस घरका यही नियम है) पर दो तक़डीफ, आखिर इतना बढ़ा हुआ 
तो वीं है। ” 

५ उसे ले जानेकी जरूरत नहीं | यहीं रहने दौजिए मेरे पास। ?? 

विमयने दँसते हुए कहा, “४ मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादासे ज्यादा 
एक महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो रह नहीं उकता,-इससे छाम क्‍या १? 

दोनों ही मौन रहे । अनुराधाने कहा, “ इसकी जो विमाता आयेंगी, सुना 
है किये शिक्षित हैं। ” 

४ हूं, थे बी० ए० पास हैं। 

£ पर ची० ए० तो उसकी ताईने भी पास किया है ? ?? 

£ ज़रूर किया है। मगर वी० ए० पास क्नेवाठी कितायेसि देवरोतकों 
लाइ-प्यारसे रखनेकी बात नहीं लिखी | इस विपयकी परीक्षा उन्हें नहीं 
देनी पढ़ी। ” 

४ और दीमार सास-संझुरकी ? क्‍या यह वात भी कितावमें नहीं लिखी 
रहती ११! 

४ जहीं। यह प्रस्ताव और मी ज्यादा हात्यकर है।” 

४ हास्यक्र न हो, एसी भी कोई बात है ! !? 

८ हूं | जरा भी किसी तरहकी शिकावत्त न करता ही हमारे समाझ्फा 
सुभद्र विधान है ।?) 

अनुराधा क्षण-भर मौन रहकर बोली, “ यह विधान शाप ही लोगोर्मे गे 

न्नः 


| 
पर जो विधान सबके लिए एक-सा है, वह यह है कि लड़फेसे बदपार थी० 0.७ 


पास नहीं हैं। ऐसी बहूकोी घर लाना अनुचित ऐ। ! 

८ लेकिन लाना तो किसी न किसीको पट़ेया ही | हम लोग मिस समाहऊरई 
आवहवामे रद रहे है, बहा दी० ए० पात बर्भर इजत नहों बचती, मन 
मी नहों मानता और शायद घस्यरत्यी भी नी चहती। सानदायनमर 
बहनीतफे लिए पेड़झे नीये रहना मेजर करनेदादी बहके साए हम दनदास कार 


. उकते हूँ, पर समान्र्मे नहीं रह सकते | 


प्रनराघा का जज ्क 32 ब्क णः ४ 
अनराधाका स्वर छठ-भरपी लिए सीथा हो उठा, दोली, रद्न हर ६58६ 


डर 
नहीं हो[दकता । भाप एस किसी निदय दिमारादे एप नहीं सोर समझते । 
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विजयने कद्दा, सो कोई डर नहीं | कारण, सौंप देनेपर मी कुमार द्वाथसे 
फिसलकर नीचे आ गिरेगा | पर इसके मानी यह नहीं कि वे निर्देय ही 
हैं,-- अपनी भावी पत्नीकी ठरफसे भें आपकी बातका तीज्र प्रतिबाद करता 
हूँ। माजित-रुचि-सम्मत उदास अवद्देलनासे उनमें मुरझाई हुई आत्मीयताकी 
बनेरता नाम मात्रकों मी नहीं | यह दोष आप उन्हें न दीजिए ।? 

अनुराधा हँसकर बोली, “' प्रतिबाद आप जितना चाहें, करें; पर मुझे 
मुरझाई हुई आत्मीयताके मानी तो जरा समझा दीजिए ! ” 

विजयने कहा, “ यह हम लोगोंके बढ़े सकिल्का पारिवारिक बन्धन है । 
उसका ८ कोड ? ही अलग है, और चेहरा मी जुदा है। उसकी जड़ रस नहीं 
खींचती, पत्तोंका रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पिलाई आने लगती है | आप 
गैंवई-गाँवके ग्रहस्थ-घरकी लड़की हैँ--स्कूल-कालेजमें पढ़कर पास नहीं हुई; 
पार्टी या पिकनिकर्में शरीक नहीं हुईं; लिहाजा इसका नियूढ़ अर्थ आपको: मे 


समझा नहीं सकता; सिर्फ इतना-सा आभास दे सकता हूँ कि कुमारकी विमातः , 


आकर उसे जहर पिलानेकी भी तैयारी न करेगी और न चाबुक हाथमें लेकर 
उसके पीछे ही पढ़ जायगी, क्योंकि वह माजित-रुचि-विरुद्ध आचरण है । 
इसलिए, इस बारेमें आप निश्चिन्त हो सकती हैं। ? 
अनुराधाने कहा, “ मैं उनकी बात छोड़े देती हूँ, पर आप वचन दीजिए 
कि खुद भी देखेंगे-भालेंगे, मेरी सिर्फ इतनी ही बिनती है।” 
विजयने कहा, “ वचन देनेको तो जी चाइता है; पर मेरा स्वभाव ओर 
' तरहका है, आदत भी दुनियासे अलग है । आपके आग्रहकी याद करके वीच- 
बीचमें देखने-भाछनेकी कोशिश करता रहूँगा; मगर जितना आप चाहती हें, 


उतना हो सकेगा--ऐसा तो. नहीं मालूम होता ।,अच्छा, अन्न मैं जीम चुका, 


जाता हूँ । चलनेकी तेयारी करनी हैँ । ” 

इतना कहकर वह उठ बेठा । बोला, “ कुमार आपहीके पास रहेगा, 
घर छोड़नेका दिन आ जाय, तो उसे विनोदके साथ कलकत्ता भेज देना | 
जरूरत महसूस करें, तो उसके साथ संन्‍्तोषकोी मी बिना किसी संकोचके भेज 
दे! झुरू-शुरूमें आपके साथ जैठा सलक किया है ठीक वैसी ही मेरी 
प्रकृति नहीं है । चलते वक्त फिर आपको भरोसा दिये जाता हूँ कि मेरे घर 
कमारसे ज्यादा अनादर सन्तोषका नहीं होगा। 

चल हु न ह न्द्रः 


ला 


4) 


है! 





ह्तरी 


अनुराधा श्र 


मकानके सामने घोड़ा-गाढ़ी खड़ी है, चौज-वल्थु लादी जा चुकी ई 
विजय गाड़ीपर चढ्ना ही चाहता था कि कुमारने कहा, '' बापून्नी मोसीजी 
चुला रही हैं|” 

अनुराधा सदर दरवाजेके पास खड़ी थी, बोली, “ प्रणाम करनेके रिए 


* * खुलग लिया, फिर कब कर सर्कूँगी, माह्म नहीं |” कहकर उसने गलेमे आऑंचट 


डालकर दरसे प्रणाम किया | फिर उठके खड़ी हो गई और झकुमारको अपनी 

गोदके पास खींचकर बोली, “ दादीजीसे कह दीजिए कि ठोच फिक्रर ने 

करें। जितने मी दिन मेरे पास रहेगा, किसी तरहका अनादर न होगा | ?? 
विजयने हँसकर कहा, “ विश्वास होना मुश्किल है |?! 

८४ मुश्किल किसके लिए है? क्या आपके लिए भी ! ” कहकर वह ईस दी, 
ओऔर दोनोंकी चार आँख ही गई | विजयने त्पष्ट देख लिया कि उसके पलक 
भीगे हुए हैं । भह झुकाकर उसने कहा, “ किन्तु कुमास्को ले जाकर दकलीप 
न दीजिए । फिर कहनेका मौका नहीं मिलेगा, इसीसे बराबर फटे ग्खद्ी 

। आपके घरकी बात याद आते ही उसे भेजनेको जी नहीं चाहता | 

# तो मत भेजिए | ?? 

उत्तरमें वह एक सांस दवा कर छुप रह गई । 

विजयने कहा, “ जानेके पहले आपको अपने वायदेकी बात हिर एम 
बार याद दिला जाऊँ। आपने वचन दिया है कि कमी फोर जरूरत पटेगी 
तो मुझे चिट्ठी लिखेंगीं। ?! 

४ मुझे याद है। में जानती हूँ कि गगोठी महाशयसे सुशे मिल्यारिन्ा 
सरह ही मॉगना होगा, मनके सम्ण दिफारको तित्य॑मलि देकर ही मोगना 
डोगा; पर आपके पा वह बात नहीं। जो चाहेंगी दिना डिसी ठेकोसफे 
आसानीसे मौंग ढेँगी | 

“४ पर याद रहे |” क्कर विजय जाना ही चाहता था कि अनुगघने दाट्टा, 
5 जो आप मी एक वचन देते जाइए । ऋकषहिए छि जनरस पदनेपर मत 
सी जठायेंगे £?? 

४ जतानेके लायक नुसे क्‍या जरूरद पट़ेगी अनुगधा १ 

6 सो कैसे बवाऊँ। मेरे पाए भर कुछ नं है, पर जसग्त झग सदनिखर 


नि अली, सदा लिप केरल लि  )] 
छूदयत सदा ता कर सकता ६ । 


श्श्द शरत-साहित्य 


८ आपको वे करने देंगे १?” 
८ मुझे कोई भी नहीं रोक सकता | ? 


७ 


कुमार नहीं आया, सुनकर विजयकी मा मारे आतंकके सिहर उठौं-- 


£ यह कैसी बात है रे? जिसके साथ लड़ाई है, उठ्तीके पास लड़के 
छोड़ आया १?! 

विजयने कहा, “ जिसके साथ लड़ाई थी, वह पातालमें जाके छिप गया 
है सा, किसकी मजाल कि उसे ढूँढ़ निकाले १ तुम्हारा पोता अपनी मोसीके 
पास है । कुछ दिन बाद आ जायगा | ? ह 

८ अचानक उसकी मौसी कहाँसे आ गई १” 

विज्यने कहा, “ भगवानके बनाये हुए संसारमें अचानक कौन कहाँसे आ 
पहुँचता है मा, कोई बता नहीं सकता | जो तुम्दारे रुपये-पेसे लेकर डुबकी 
लगा गया है, यह उसी गगन चर्ट्जोकी छोटी बहन है। मकानसे उसीको 
निकाल भगानेके लिए, लाठी-सोश ओर पियादे-दरवान लेकर युद्ध करने गया 
था, पर तुम्हारे पोतेने सब गढ़बड़ कर दिया | उसने उसका ऐसा दामन पकड़ा 
कि दोनोंको एक साथ बगेरे निकाले उसे निकाला ही नहीं जा सकता था ।?? 
“ माने अन्दाजसे बातको समझकर पूछा, “ कुमार माल्म होता है उसके 
बसमें हो गया है ? उस लड़कीने उसे खूब्र छाड़-प्यार किया होगा शायद! 
बेचारेको छाड़-प्यार तो मिला नहीं कंमी |”? इतना कहकर उन्होंने अपनी 
अस्वत्यताकी याद करके एक गहरी साँस ले छी । 

विजयने कहा, “ में तो वाहर रहता था, घरके भीतर कोन किसे लाड़-प्यार 
कर रहा है, मेने आँखोंसे देखा नहीं । पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार 
अपनी मोौसीको छोड़कर किसी तरह आना ही नहीं चाहता। ?? 


माका सन्देह इतनेपर मी न मिटा, कहने छगीं, “ गवई गाँवकी लड़कियाँ , 


बहुत तरहकी बातें जानती हैं। साथ न लाकर तैंने अच्छा नहीं किया | ?? 


< 


है 


विजय नें कह्दा,- “ तुम खुद गैंवई-गॉवकी लड़की होकर गैंवई-गाँवके विरुद्ध पं 


शिकायत कर रही हो मा £ अन्तर्में तुम्हारा विश्वास शहरकी लड़कियोंपर ही , 


हो-गया क्‍या १” न्‍ गे ५ प 
ल्डकियाँ गज में ! ही 
८ शहरकी लड़कियाँ ? उनके चरणोंमें लोंखों प्रणाम ! ?. यह कहकर 
. माने दोनों द्वाथ जोड़कर मायेसे छुगा लिये | ड़ 


ध्थ 


अनुराधा श्श्द 





विजय हँस दिया। माने कट्टा “ हँवता क्‍या ई रे, मेरा दुःख सिर्फ-में टी 
जानती हूँ, और जानते हैं वे | ” कहते कद्दते उनकी आँखे डबढदा आई,. 
बोलीं; ४ हम लोग जहाँकी हैं, वे गाव क्या अब रहे हैं वेटा ! नमाना विल-- 


_ कुल ही बदल गया है। ?? 


विजयने कट्टा ४ बहुत बदल गया है, पर जबतक तुम लोग जीती हो, तब: 
तक शायद तुम्दी छोगोंके पुण्यसे वे बने रहेंगे मा, विलकुछ लोप नदों होगा 
उनका | उद्भीकी थोड़ी-सी झाँकी अबकी देख आया हैं। पर तुग्हे तो वह चौज* 
दिखाना मुश्किल है, यही दुःख रह गया मनमें ! ” इनना कट्ूकर बह आफिस 
चला गया । आफिसके कामके तकाजेसे ही उसे यहाँ चला आना पढ़ा है। 

नै न 

शामकों आफिससे लीटकर विजय भइया-भामीके साथ भेट करने गया ।' 

जाकर देखा कि कुरुक्षेत्रका चुद्ध-काण्ड चल रहा है। ऋद्ारकी चीज वस्तु एधर 


४-,.. उधर विखरी पढ़ी हैं, मइया आसम-कुर्सीके टत्येपर बेठे जोर-जोस्से कट 


ह 


ह 


दरगिन नहीं | जाता हो, अफ्ेडी चली जाओ। ऐसी रसििंदारीपर 

में --? इत्यादि । 

अकस्मात्‌ विनयको देखते ही प्रभा एक साथ जोरसे से पढ़ी । बोलो 
४ अच्छा छालाजी, तुम्दीं वत्ताओ, उन छोगोंने अगर सिर्दाघके साथ अनीनाको' 
ब्याष्ट पक्का फर दिया तो इसमें नेश कया दोप ? आम उमकी सगाए पढ़ी 
होगा-और ये कहते हैं कि मैं नहीं जाेंगा। इसके मानी तो यही हुए कि 
मुझे भी नहीं जाने देंगे । 7 

भइया गरज उठे, “क्या कट्ना चारती हे तुम, तग्द माहम नहीं शा? एम 
तल्वेगीक्े साथ ऐसी जाहसाजी करनेकी वया जरूरत थी इतने दिनों हक ! *! 

माजरा कया है, सहता समझ ने सकनेसे दिलय इतवुद्धिसा हो गया, पर 
समझनेमें ज्यादा देर भी नहीं लगी | उसने फटा, “ टट्रे, ठदरे | दया हा 
बताओ भी दो! अनीताके साथ सितांग घोषालका ब्याद होना हय हो गया 
है. यही दो ? आज ही सगाई एरकी श्ोगी ? व ता गीःत0७ (0:छुवेए*े 
0एट-ए0वचाते ! ? ( भ॑ परी दरसे समुद्र ऐंड दिया गया ! ) 

भागाने हुझारके साय बहा, / हैं! और ये काटना चाददा हैँ # इसने पृपा 
माल ही नर्दी | 


रत 5.८४ ६ न ५० बल्ले उडे 6: %:“/ कक 3 स्स्ट 
प्रना रा ड्रुर बोलो, महा मे क्या रे सकानी है साध ? शाप: 


| 


२२० ह शरत्‌-साहित्य 


गसोजूद हैं, मा हैं, लड़की खुद सयानी हो चुक्री है--अगर वें अपना धचन 
संग कर रहे है, तो इसमें मेरा क्या दोष १?? 

'. भश्याने कहा, “ दोप यही कि वे घोखेबाज हैं, पाखण्डी हैं, और झठे हैं । 
“एक तरफ जबान देकर दूसरी तरफ छिपे-छिपे जाल फेडाये हुए बेठे थे। 
अब छोग दँसेंगे और कानाफूसी करेंगे,--मैं छुबमें मारे शरमके सँंह नहीं * 
“दिखा सकूँगा | ?? 

प्रभा. उसी तरह रुआसे स्वस्में कहने छगी, ' ऐसा क्‍या कहीं होता नहीं ! 
इसमें तुम्दारे शरमानेकी कौन-सी बात है १ ?” 

“४ मेरे शरमानेकी वजह यह है कि वह तुम्हारी बहन है। दूटरे मेरी 
नसुसरालके सबके सव घोखेबाज हैं, इसलिए,। उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा 
हैं, इसलिए | ? 

अब तो भश्याके चेहरेकी तरफ देखकर विजय हँस पड़ा, परन्तु उसी वक्त 
छसने झुक्रकर प्रभाके पैरोंकी धूल मायेसे छगाकर प्रसन्न मुखसे कहा, “ भाभी 
ग॒सदया चाहे जितना भी क्यों न गरजें, म॑ गुत्सा या अफतोस तो करूँगा दी 
नहीं, बढ्कि, सचमुच ही अगर इसमें तुम्हारा हिस्सा हो, तो म॑ तुम्हारा 
“चिर-कृतज्ञ रहूँगा। ?? 

फिर भइयाकी तरफ मुड़कर कहा, “ भश्या, तुम्हारा गुत्सा होना सचमुच 
चढ़ा अन्याय है | इस मामलेमें जवान देनेके कोई मानी नहीं होते, अगर 
उसे बदलनेका मौका मिले । व्याह तो कोई वच्चोंका खेल नहीं है । सितांगु 
पविलायतसे आई. सी. एस. होकर लोटा है, उच्च अगीका आदमी ठहरा। 

अनीता देखनेमें सुन्दर है, ब्री० ए० पास है--ओर में १ यहाँ भी पास नहीं 
कर सका, विलायतमें भी सात आठ साठ बिताकर एक डिग्री हासिल नहीं 
वकर सका--और अब लकडढ़ीकी -दुकानपर छकड़ी वेचकर गुजर करता हूँ, 
न तो पद-गौरव है, न कोई खिताब है। इसमें अनीताने कोई अन्याय नहीं 
किया, भहया | ?? 

मश्याने शुत्सेके साथ कहा, “ हजार बार अन्याय किया है। तू क्या कहना 
चाहता है कि तुझे जरा भी दुःख नहीं हुआ १ ”? 

विजयने कहा, “भइया, तुम बड़े हो, पूज्य हो,--ठुमसे झठ नहीं * 

त्ोदूगा--तुग्हारे पेर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुःख नहीं। अपने पुण्यसे 
... तो नहीं,--क्िंसके पुण्यसे बचा, सो भी नहीं माद्म, पर जान पढ़ता है कि 


हट 


नर 


न] 


अनुराधा 


मैं बच गया | मामी, चलो मैं ले चलता हैँ | मइया चाहे तो नाराज द्ोकर 
'घरमें बैंठे रहें, मगर हम तुम, चर्लो चलें, तुम्हारो बहनकी सगाईमें मर-पेट 
खा आधे । ? 

प्रभाने उसके चेहरेकी ओर देखकर कहद्दा, “ तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहें 

: 'हो छाल्मजी १? 

४ नहीं मामी, मजाक नहीं उढ़ाता। ज्ञाज में अन्तःकरणसे तुग्शाग 
ञआशदीवांद चाहता हैँ --तुग्हारे वरदानसे भाग्य नेरी तरफ फिस्से मुँद उठाकर 
देख | पर अब देर न करो,--तुम कपड़े पहन लो, में मी आपिसके कपड़े चदल 
आऊँ | ” कहकर जल्दीसे वह्ट जाना चाहता था कि भदया कष्ट उठे # तरे 
लिए निमंत्रण नहीं है, तू वह केसे जायगा ? ? 

घिजय ठिठककर खड़ा हो गया, बोला, “सो तो ठीक है। घायद थे 
शरमिन्दा होंगे | पर बिना बुलाये कहीं मी जानेमें आज मुझे कोई संफोल 
नहीं । इच्छा हो रही है कि दीड़ा जाऊँ और कद्ट आर कि अनीता, तमने 

- मुझे घोखा नहीं दिया, तुमपर न सुझे कोई गुस्सा है, न कोई लदन ६, 
मेरो प्रार्थना है कि तुम सुखी होओ | मश्या, मेरी प्रार्थना मानों, नागती ने 

रखो, भाभीको ले जाओ; कमसे कम मेरी दरफ्स ही सही, अनीताको 
आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों।” 

भश्या और भारी दोनो ही हंतचुद्धिसे होकर डसदी तरफ देखने ह्थो। 
सहसा दोनोंकी निगाहे विजयके चेहरेपर पर्ढी--उस्के चेह्रेपर स्यंगक्ा सयधुच 
ही कोई चिष्ठ नहीं था, क्रीप या अभिमानक्की लेश हागा उसे, 
कंठस्वरमें नहीं थी,--सचमुच ही मानों किसी सुनिश्चित विग्सिके पज्देल 
बच जानेसे उसका मन अर्नद्तिम पुलठकसे मर गया था। आरिए प्रभा 
अनीताकी बहन ठहरी, बहनके लिए यह इंगित उपदेय नं ऐ खरझणा । 
अपमानक्ते घक्केसे प्रभाका हृदय सहला जल उठा, उसने मारनों कृह्ा माना मी 
चाहा, पर गछा ्ँप गया। 

विवयने कहा, / भाभी, जपनी सद दाने कनेशा पमी समय नो 
बे 


6|, 


आया, कमी आवगा या नो, खो भी नहों मादम,-+ोमिन फगर भाय 
2 
किसी दिन, दो उस दिन नुम भी कदोगी कि हाटाओों तुम साम्ययान पं, 


महेश 

१ ह 

गौवक़ा नाम है काशीपुर | छोटा-सा गाव और जमींदार उससे भी छोटा, 
मगर फिर भी उसका! दवदवा ऐसा कि कोई प्रजा चूँ तक नहीं 
कर सकती। 

छोटे लड़केकी पूजा थी | जन्म-तिथिकी पूजा समाप्त करके 
सेकेरत्न महाशय दो पहरके वक्त घर लोट रहे थे । वैशाख खतम होनेको है, 
पर आकाशर्म कहीं बादलकी छाया तक नही,--अनाइष्टिके आकाशसे मानों 
आग झर रही है। ह 

सामनेका दिगन्तव्यापी मैदान कड़ी धूपसे सूखकर फटने छगा है, और उन 
लाखों दरारोंमेंसे घरतीकी छातीका खून मार्नों धुओं वनकर उड़ा जा रहा है ।' 
अग्रिशिखा-सी उसकी लद्दराती हुई ऊर््वगतिकी तरफ देखनेसे सिर चकराने 
लगता है--जैसे नशा आ गया हो | 

उस मैदानके किनारे रास्तेपर गफूर जुलाहेका घर है। उसकी मिट्टीकी 
दीवाछ गिर गई है और औगन सड़कसे आ आ मिला है; मानों अन्तपुरकी 
लज्जा ओर आबरू पथिकोंकी करुणाके आगे आत्म-समर्पण करके निश्चिन्त' 
हो गई हो | । 

सड़कके किनारे एक पेढ़की छायामें खड़े होकर तकरत्नने पुकारा--' ओः 
में ओ गफूर, घरमें है क्या १? 

उसकी दसेक सालकी लड़कीने दरवाजेके पास आकर कहा, “ क्यों,-- 
बरापूकों तो बुखार आ गया हैे।”? 

८४ बुखार ! बुला हरामजादेको | पाखंडी म्लेच्छ कहींका ! ? 

शोर-गुल सुनकर गफूर मियाँ घरसे निकलकर बुखारमें कॉपता हुआ बाहर: 
आ खड़ा हुआ । फूटी दीवारसे सठा हुआ एक पुराना बबूलका पेड़ है, उसकी 
डाल्से एक बैल बैँघा हुआ है। तक्करत्नने उचकी तरफ इशारा करके कहा,. 
४ यह क्या हो रहा है, सुनूँ तो सही ! यह हिन्दुओंका गाँव है, “जमींदार - 

.. आह्ृण हैं, सो मी कुछ होश है ! ? 
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उनका चेद्दगा गुस्से और धूपसे उुर्ख ह्वो रहा था, लिट्टाजा उस मेंहसे गरम 
और तोखी वात ही निकलेगी, मगर कारण न समझ्न सकनेसे गफ्टर सिर मुदकी 
तरफ देखता रद्दा । 

. तर्करनने कहा, “ सबेरे जाते वक्त देख गया था, डेघा है, और दोपहर्को 
 छोव्ते बक्त देख रहा हूँ कि ज्योंकरा त्यों देवा हुआ है ! गोहत्या ह्ोनेपर मालिक 
साधब तुझे जिन्दा गाड़ देंगे । वे ऐसे वेसे ब्राह्मण नहीं हैं | ?” 

क्या करूँ: पण्डितली महागज, बढ़ी छाचारीमें पढ़ गया हैं । कई दिनसे 
बुखारमें पढ़ा हूँ, पगद्दा पकड़कर थोड़ा-बहुत चरा लाता, सो शेता नहीं,-- 
चक्कर खाकर गिर पढ़ता हूँ। ? 

४ तो खोल दे, आप ही चर आयेगा। ” 

५ कहीं छोड़ भाऊँ पंडितजी, लोगोंके घान अमी सब झाद़े नहीं गये 
हं,--खलिटद्ानमें पढ़े हुए हैं; पुआल मी अमी तक ज्योंका स्वों पढ़ा ऐै; और 
मेदान तो सब दगतकर सफाचब दो रहा है, कहीं मी संद्री-भर पास नहों | 
क्रिसीके धानमें भुंद्द मार दे, किसीका पुआल तहस-महस कर डाले, कोई टीझक 
नहीं,--छोड़ें वो कैसे छोड़ें मद्दागण १” 

तकंरत्नने जरा गरम होकर कहा, “ नहीं छो बोकट्टीं ऋरटम बेपफर 
दो औदी पुआल ही ढाल दे, चवाया करेगा तब दक। तेरी छापने भार 
नहीं रोघा १ मॉड-पानी दे दे थोड़ा-सा, पी लेगा। 

जएूरने कुछ जवाब नहीं दिया। निद्गायदी भौति तकरतनते सं सरस 
देखता रहा, उसके महसे एक दीघ-निःधास निकल पटा। 

तकरलने कहा, “सो मी नहीं है दया ? पुझ्ाल खव कया फर दिया | 
हिलेमें जो कुछ मिला था सो वेच-बूदकर  पेटाय सदाहा !! इतर लिए भी 
, थोड़ा-सा नहीं सकता ! कराई कहींका ! ?! | 

इस निफुर अभियोगसे गफ़्रडी मानों जदान बन्द हो गए | शगनमभर याद 
उसने झाहिस्तेमे कट्टा “ जो कुछ हिस्सेमे मिद्रा था, सो साजिश साटदसे 


शिछ लि बहायामे रखदा लिया। रो-विललकछर हापनगद मोदओ बहा, इः्य 


4% 4९ 
साहब, टकेम है सार, आपदा राज्य कोदकर भाग थोड़े हि सागता हे । मद 
थोटा-ता पुआल दे कीडिए। जार जाना है, एअइ दोडरो ९, रायजेटीर! 

ना ६. उमर खिर 3८326 दाह -क्तोदे शुझर कार 0 82005 7400 7 
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तकरत्नने हँसकर कहा “४ ओःफू-हो |! और आपने झोकसे इसका नाम रख 
छोड़ा है महेश ! हँसी आती है ! ?? 

मगर यह व्यंग्य गफूरके कार्नोमें नहीं गया, वह कहने लगा, “ लेकिन 
ड्राकिमकी भेहरवानी नहीं हुई | दो महीनेकी खुराक छायक धान हम छोगोंको 
दे दिया, लेकिस पुआल सब हिंसावमें ले लिया, इस वेचारेकों एक तिनका 
तक नहीं मिला--”” यह कहते-कहते उनका गला भर आया | परन्तु तक 
रत्नकी उसपर करुणा नहीं आईं। बोले, “ अच्छा आदमी है तू तो ! पहलेसे 
ले रखा है, देगा नहीं १ जमींदार क्‍या ठुझे अपने घरले खिलायेगा ? अरे 
जम लोग तो राम-राज्यमें बसते हो,--आखिर कोम तो नीच ही ठहरो, शइसीसे 
चुराइ करता फिरता है !?? 

गफूरने लजित होकर कहा, “बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज, उनकी 
झुराई हम छोग नहीं करते । लेकिन दूँ कहँसि, बताइए १ चार वीघे खेत हिस्सेमें 
जोतता हूँ, पर छगातार दो सार अकाल पढ़ गया, खेतका धान खेतमें सूख 
गया,--बाप-बेटीको दोनों छाक भर-पेट खानेको भी नहीं मिलता। घरकी तरफ. 
देखिए, वरसा होती है तो विटियाको लेकर एक कोनेमें बेंठके रात वितानी 
चड़ती है, पैर फैलाकर सोनेक्री भी जगह नहीं । महेशकी तरफ देखिए, दृड्डियाँ 
पनिकल आई हैँ,--दे न दीजिए महाराज, थोड़ा-सा पुआल उधार दे दीजिए, 
दो-चार दिन इसे मर-पेट खिला दूँ---? कहते-कहते ही वह धपनसे ब्राह्मणके / 
पैरोंके पास बेठ गया | त्करत्न “महाशय तीरकी तरह दो कदम पीछे हृटक़र 
बोल उठे, “ अरे मर, छू लेगा क्या १!” कर 

“/ नहीं महाराज, छुऊँगा क्यों, छुऊँगा नहीं | इस साल दे दीजिए महाराज, 
थोड़ा-सा घुआल दे दीजिए । आपके यहाँ चार-चार टार्लें लगी हुई हैँ, उस 
दिन मैं देख आया हूँ,--थोढ़ा-सा दे देनेसे आपको कुछ मालूम भी न 
होगा | बढ़ा सीधा जीव है-मैँंहसे कुछ कह नहीं सकता, सिफे ठुकर-ठुक 
देखता रहता है, ओर आऑखोंसे आँसू डालता रहता है। ”? 

तर्करतनने कहा “ उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा, सो तो बता १? (१ 

गफूरने आशान्वित होकर व्यग्रस्वस्में कहा “ जेसे बनेगा, में चुका दूँगा 
महाराजजी, आपको घोषखा न दँगा । ?? हे 
'. तर्कर्न महाशयने मुँहसे एक प्रकारका “शब्द करके गफूरके व्याकुछ कंठका 

अनुकरण करते हुए, कहा “ धोखा नहीं. दूँगा ! जेसे बनेगा, चुका दूँगा! 
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'फूटे घरके छपरसे थोड़ा-सा पुराना भैला भद्दा पुआल खींच छाया और उसे 
महेशके सामने रखकर धीरेसे' कहने लगा, “ ले, जल्दीसे थोढ़ा बहुत खा ले, 
देर होनेसे--फिर। ”! ; 
| (44 बापू हक | हु 
४ क्यों विटिया १?) ९ 
४ आओ, भात खा जाओ | ? कहती हुई अमीना घरसे निकलकर दरवा- . 
जेपर आ खड़ी हुईं। क्षणं-भर देखकर उसने कहा, “ महेशको फिर छप्परका 
'पुआल खिला रहे हो बापू १? 
ठीक॑ इसी बातका उसे डर था, लज्ञित होकर वोला, “ सड़ा सढ़ाया पुआछ “ 
है बिटिया, अपने-आप झर-झरके गिर रहा था।? 
४ है जो भीतरसे सुन रही थी वापू, तुम खींचके निकाल रहे थे १ ” 
४ नहीं विटिया, ठीक खींचके नहीं निकाला-- 
४ लेकिन दीवार जो गिर जायगी वापू--?! 
गफूर चुप रहा | सिर्फ एक कोठरीके सिवा ओर सब टूट-फ़ूट गया है ओर 
'इस तरह करनेसे अगली बरसातमें वह मी नहीं टिक सकती, यह वात उससे 
ज्यादा और कौन जानता है! और, इस तरह जोर कितने दिन कट , 
सकते हैं ! हि 
छड़कीने कहा, “ हाथ-पौँव घोकर भात खा जाओ वापू, में परोस चुकी हैं।'” 
गफूरने कहा, “ मॉँढ़ तो जरा दे जा विटिया, महेशको पिला-पिलूकर निरचू ५ 
होकर खाने बेहूँगा। ? 
४ माँढ़ तो आज नहीं रहा वाबू, हँड़ियामें ही रह गया | 
४ नहीं है ? ” गफूर चुर हो रहा | ऐसे कष्टके दिनोंमें जरा भी कोई चीज 
'विगाड़ी नहीं जा सकती, इस बातको दस सालकी लड़की भी समझ गई है। 
हाथ-पाव धोकर बह कोठरीके मीतर जाके खड़ा हो गया। एक पीवलकी रर 
- थाडीमं पिताके लिए. दाल-मात परोसकर बेटी अपने लिए एक मिद्दीकी 
थाछीमें दाल-मात लिये बेठी है। देखकर गफूरने धीरेसे कहा, “ अमीना,- 
मुझे तो फिर आज जाड़ा मालूम हो रहा है, विटिया,--चुखारमें खाना क्‍या . 
डीक होगा १ ?? 


ने 


महेद्य ः १२७ 


अमीनाने उद्विम्न चेहरेसे कहा, “ मगर तब तो मुमने कहा कि बढ़ी दूत 
लग रही है ! ?? 

४ तब शायद चुखार नहीं या बेटी । ? 

८४ तो उठाके रख दूँ, शामको खा लोगे ? ”? 

गफूरने सिर हिलाकर कष्दा, “ मगर ठप्डा भात खानेसे तो तवीयत और भी 
खराब दो जायगी अमीना ! ?! 

अमीनाने कहा; “ तो फिर १ ?? 

गफूरने न जाने क्या सोच-विचारकर सहसा हृस समत्याकी मभीमांसा कर 
डाडी; बोला, “' एक काम करो न वेटी, न दो तो म्देशको छिला दो ! रालको 
फिर मेरे लिए मुद्ठी-मर नहीं बना सकोगी अमीना ? ?! 

उत्तरमें अमीना मुँद्द उठाकर क्षण-भर छुपनचाप पिताके मैँदकी और देखती 
रही, फिर सिर घ॒काकर धीरेसे बोली, “ ह्ं, बना देंगी बापू। ? 

गफूरका चे्टरा सुख हो उठा। बाप और बेटीमे यह जो थोड़ा-ता माया- 
चारीका अभिनय हो गया, उसे श्न दो प्राग्ियोंके सिया शायद और भी एक 
लनने अन्तरीक्षमें रहकर देख लिया | 

ब्‌ 

पच-सात दिन बाद, एक दिन बीमार गफूर चिन्तित चहरेसे अपने सगममे 
बैठा था। उसका म्देश कलसे अमी तक ल्ोटा शी नहों। सूद दह फमजोर 
है, इसलिए अमीना उसे सबेरेसे चार्रो तरफ हूँदर्ती दर नही ऐ। दिन पुपनेस 
पहले उसने वापस आकर कहा, “ सुना हैँ बावू, मानिक दायूने मरेशाणः 
थानेमें भिनवा दिया है। ”! 

गएरने कहा, “चल पंगढी [ 

“है बागू , सच । उनके नीकरने मुझसे कदा दि झरने बायसे जाओे ब्रा 
दे, दरियापुसके मयेशीसखानेम हेंडे लाकर] 

४ क्या किया था उसने ! ? 


| 


र्ज्ड 


है 6 ४०० य्मी न इसपर उगसे 30 कक भर छू 5 £ 
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दे सकता है, इस बातका डर उसे नहीं था | खासकर मानिक घोषसे तो उसे, 
गऊ ओर ब्राह्मणोपर निसकी भक्ति अन्य गॉँवोंतक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा 
नहीं थी | 

लड़कीने कहा, “दिन तो छुपा आता है बापू, महेशको लाने नहीं 
जाओगे १? ८ 

गफूरने कहा, “ नहीं। ?? 

४ लेकिन उसने तो कहा हे कि तीन दिनके भीतर नहीं छुड़ानेसे पुलिसवाले: 
उसे गोहद्दीमें बेच डार्लेंगे | ?? 

गफूरने कहा “ बेच डालने दे । ? 

गोहडी ठीक क्या चीज है, अमीना इस बातको नहीं जानती थी, परन्तु, 
महेशक्रे सम्बन्धर्म उसका उल्लेख होते ही उसका वाप कैसा विचलित हो उठता' 
है, इस बातको उसने बहुत दफे देखा था; परन्तु आज वह और कोई बात न 

कहकर चुपचाप धीरेसे चला गया । 

रातको अँधेरेसे छिपकर गफूर वंशीकी दूकानपर जाकर बोला, “ चचा,, 
आज एक उपया देना होगा। ” कहते हुए. उसने अपनी पीतछकी थाली वंशीके 
बेठनेके माचेके नीचे रख दी | इस चौजकी तौल बगेरहसे वंशी परिचत था। 
पिछले दो सालछोंमें उसने इसे पौच-छः दफे गिरो रखकर एक-एक रुपया दिया 
है। इसलिए आज मी उसने कोई आपत्ति नहीं की । 

दुसरे दिन फिंर महेश अपने स्थानपर बेंघा दिखाई दिया। वही बबूलकाः 


बा नह 


प्रेढ़, वही रस्सी, वही खँँठी, वही रीती नाद, वही छुधातुर काली आँखोंकी , 


सजल उत्ुक दृष्टि। एक वृढ़ा-सा मुसलमान उसे अत्यन्त तीत्र इृष्टिसे देख 
रहा था | पास ही एक किनारे दोनों घुटने मिलाये गफूर चुपचाप बेठा 
था | अच्छी तरह देख-भाल्कर उस बुड्ढेने चहरके छोरमेंसे एक दस रुपयेका 
नोट निकालकर, उसकी तह खोलके, बार-बार उसे ठीक करते हुए गपूरके पास 
जाकर कहा, “ अब मोछ-ततोल करके इसे भुनाऊँगा नहीं, यह लो, पूरे दसकेः 
दर दिचे देता हँ--छो । 


। 
गफूरने द्वाथ बढ़ाकर नोट ले लिया, और उसी तरह चुपचाप बेठा रहा । पर 


जो आदमी बुदढेके साथ जाये थे, उनके पगद्दापर हाथ लगाते ही गफूर* 
अकस्मात्‌ उठकर सतर खड़ा हो गया, ओर डद्धत स्व॒समें बोल उठा, 
£ पगह्यको हाथ मत लगाना, कह्दे देता' हूँ---खबरदार, अच्छा न होगा |? 


हि 
श 


| 


महेश श्र 





वे चौंक पढ़े | बुहठेने आश्र्यके ठायथ कद्दा, “* क्यों??? 

गए्टने उसी तरह गुस्सेमे नवाब दिया, “४ क्यों क्या, मेरी दीन है; भे 
नहीं वचता,--मेरी छुझी ! ” इतना कद्कर उसने नोटकी अलग ऐंक 

उन लोगोंने कहा, € कल रास्तेमें बयाना को ले आये ये ६ ?! 


“ ८ यह लो, अपना वबयाना वापस ले हो ! ?! कुकर उसने अंदीमेसे दो रपया 
निकालकर झन्नसे पटक दिये। एक झगढ़ा उठ खड़ा होगा, इस ख्पाहसे यूटेसे 
इंसकर धीरताके साथ कहा, “ दबाव टालकर और दो दायया यप्ादा लेना 


चाहते शो, यद्दी तो ! दे दो जी, जल-पानके लिए उसकी लड़कीके हापपर धर 
दो, दो उपये | चठ, वही वो ११ 

ह् नहीं । १9 

८४ मगर इससे ज्यादा कोई एक अधला की नहीं देगा, माद्म £7"! 
गएफूरने जोरसे सिर द्विलाकर कट्दा, “ नहीं | ?? 

बुड़्ढेने नायज प्टोकर कहा, ' तो क्या ! चउमड़ेढी ही तो कीमत मिलेगी | 
नहीं दो, माल इसमें क्या है? ?? 

८४ तोवा  तोबा ” गएफुरके मेएसे अचानक एक भहों कापदी मात निश: 


न 
'३“; ् 

5 ७ $-७ क्षण बह ती 4 >डो २०-१5 ञ्ञ टुललक.. हजार सि्त््ति शक, ५ ००2० ४४ 

गर आर दूसरे ही क्षण वह ऋपनी कोीठरीम| जाझर खिछ्ठा-निट्ाफे प्रमभी 


4 


7” कि अगर ये मजे आज डे बाहर फे गा को उपाय 

दने ठटगा $क अगर व॑ जल्दास ग'चक दाहर नहां उस गये, ता जमावदागएा 
किक. कि 

आदमियोको दुल्वाकर जूते मारकर निकूलया देगा। 


है 


गेर्-गल कर लोग २झट्े पिला त  5 2 
शोर-गुल सनकर लो: इकट्टे हो गये; मगर इनसे मर्मी दर प्रात उमड़ा 
दुद्ादा आ गया | बात माह साटब तक पुच गए था | 
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जय 2लरवि> ० ०सतयतक पके तक कन्क न णक व 
झुषछ समझन नहाँ लाता | केसको उंमादारौस रहा ६, सादा ४ 27 
हन ह > है 
गफूरन हाथ जाएटकर कटा, ६ धानाा है । एस रहाश गन निंदा शश मरा 
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सभा झाइनकब-च इत ह€| यद | इस साहा दा व जिया १८ माइदाएा 
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शिवशंकर बावूने सदय कंठसे कहा, “ अच्छा, जा जा, हो गया, जा । 
अब कमी ऐसी मति मत करना । ? 

बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गये, और इस विपयमें किसीको रंचमात्र 
भी सन्देह न रह गया कि ऐसा महापातक होते-होते जो रुक गया, वह . सिर्फ 
मालिक साहबके पुण्यके प्रभावसे ओर शासनके जोरसे | तर्कर्न महाशय भी 
'लपस्थित थे, उन्होंने गो-शब्दकी शास्त्रीय व्याख्या की, ओर ऐसी धर्मश्ान- , 
शून्य म्लेच्छ जातिको गाँवके आस-पास कहीं भी, क्‍यों नहीं बसने देना 
चाहिए, इस बातको प्रकट करके लोगोंके ज्ञान-नेत्र खोल दिये ! 

गफूरने किसी बातका जवाब नहीं दिया, चल्क्रि उसने इस अपमान और 
'तिरस्कारको यथाथे प्राप्प समझकर सिर माथे ले लिया, ओर वह प्रसन्न चित्तसे 
'चर चला गया | उसने पढ़ोसीके घरसे मौड़ मौंगकर महेंशको पिछाया, और 
उसकी देह, सिर ओर सींगोंपर बारबार हाथ फेरकर अस्फुट स्वरमें वह न 
ज्जने क्या-क्या कहता रहा | नस 


३ 


जेठ खतम हो चला। रुद्रकी जिस मूर्तिने एक दिन वैशाखके अन्तर्मे 
'आत्म-प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बढ़ी कठोर: 
हो सकती है, इस बरातका अनुभव आजके आकाशकी तरफ बगेर देखे किया 7 
'ही नहीं जा सकता। कहीं मी जया कझुणाका आमास तक नहीं | कभी इस 
रूपका लेशमात्र परिवर्तन हो सकता है, और किसी दिन यह आकाश बदलि- 
न्‍योंसे घिर्कर सजलछ दिखाई दे सकता है, इस वातकी आज कल्पना करते मी _ 
“डर छगता है| समस्त नभस्यल्व्यापी जो प्रज्ज्यलित आग लगातार झर रही है, 
उसका अन्त नहीं, समाप्ति नहीं,--सवको अन्त तक जलाकर खाक किये 
व्गेर वह नहीं रुकनेकी | 

ऐसे दिनमें ठीक दोपहरके वक्त गफूर घर लौटा | दूसरेके दरवाजेपर मजूरी 
करनेकी उसको आदत नहीं, ओर अभी बुखारको छूटे भी चार-पैंच दिन ही ऐ 
हुए हैं, शरीर कमजोर है, थका हुआ । फिर भी आज बह कामकी तलाशर्में 
निकला था, मगर ऐसी तेज धूपमें जलनेके सिवा और कुछ उसके हाथ नहीं 
आया । भूख, प्यास और थकानके मारे उसे आँखोंके आगे अँधेरा दिखाई दे 
बहा थां। ऑगनमें खड़े होकर उसने आवाज दी, “ अमीना, भात हो गया री [7 


सहेश श्३१्‌ 





लड़की कोठरीमेंसे आहिस्तेते निकलकर हुपचाप सूटीके सहारे खड़ी हैं; गई। 
जवाब न पाकर गपूर चिल्लाकर बोल उठा, “ हुआ भात * कया फद्ा, 
नहीं हुआ ! व्यों, क्यों नहीं हुआ, वता ! 
८४ चावल नहीं हैं वापू। ? 
४ £ चावल नहीं ह १ खबरे क्यों नहीं कटा मुझसे ? ? 
& रातको तो कष्टा था | ?? 
गएफूरने मेँह बनाकर उसके स्वरकी नकल करते हुए कट्ठा, “ ससकों तो कहा 


था | रातको कहनेसे किसीको याद रहती दे |” केश केठमे उसका फ्रोप 

दना बढ गया। वह चेह्रेक्ो अधिकतर विद्धत कम्के कटने लगा, “४ झावर: 
रहेगा कहते | रोगी वाप खाय चाहे ने खाय, धीगड़ी लड़कीका घार-चार 
पौच-पीच दफे गठकनेकों चाहिए ! भाजसे चावल में ताहेगे बन्द फरने 

रखूगा | ला, एक लोटा पानी दे,--मारे प्यारुफे छाती फटी जाती ऐ। झट 

“दे, पानी भी नहीं है ! ? 

अमीना उसी तरद सिर सुकावे खड़ी रही । कुछ देर बाद गएर जय समझ 


०, 


गया कि घरमें पीनेका पानी तक नदी, तब तो वष्ट अपनेशो सग्गाष् ने रद | 


८&7+$* 


उसने चठसे पास जाकर उसके गालपर तदड़न्से एक नम्गना उड़ पिया झीः 


कहा, “ कलम दी, हरगामलादी लठ॒को, दिन-भर नू झिया दया इसनी ए ! इतने 
लोग मरते हूँ, तू क्‍यों नहीं मरती ? ?! 

लड़कीने कुछ जवाब नहीं दिया, मिद्टीदी गागर उठाकर एसी गहानई 
'घूरमें ही, आँख पोंछती हुए चुपचाप चल दी । मगर उसके 
होते ही गफूनकी छातीमें झूल-सा चुमने हगा। दिगर मायी इस साथी 
उसने किस तरह पाल-पोरूकर बदा दिया है, सो दही जानता है । 


लगा. उस ह्म्यं 5 मर कल ६ 
बह सोचने लगा, उसकी एंव स्नेटमयी बरायस्गपयंण इशन्त शाशीश दो 
ड्जन नमाज स्फ ० 2 मजिह032> गे 
नहीं ज्फा जो पारा-तठा साबाद था, उसमाझ आर्य सात राउनः 
् गो 8 
उसे दोनों दक्क भस्पेद्द गानेशों मी मोयों मित्र रिर्मी पल एम हेड 
स्ज्ल्ज्ज्द इज अलनो रः अंक 8 508, 0 ट+5% 2० ० 37 ७, बम 
ख््ादर रह जाता रू, छाभ दर 4एइने ८ ऊझा शसाणए मेरे (४०७: ॥। :सर्म ४४ 
च्यार पद पंच दपे गानेयों दान लिलमो : ड़, इक * 
और पांच पाच बंप बचासओा शान जाता सरमण्गर रु, उमा व ८5: २०३ 
न जाम 
पानी जे जया द्घा आम 22 ३ कर है: 0३ «८5 , 
परम पार्ना ने रनझा बाह्य झा उइपस पडा मे या। गप्म ३ हा- तो 
ह्टाव एं 22 न पक 27 हे पक 232 आर लि बा 
उेटाब ए, पडिल्शुतम बाप थे ९२१ शाइरसा रंग डदिदार) रोम 


१३२ शरत-सांहेत्य 





जो थोड़ा-बहुत पानी है मी, सो सबको मिलता नही | और और ताहावोमें 
एक-आध जगह गद़हा खोदकर- जो-कुछ पानी संचित होता है, उसके लिए 
छीना-झपदी मच जाती है, और वहाँ भीढ़ भी बहुत रहती है| मुसलमान 
होनेसे वह उनके पास मी नहीं जा सकती | घंटों दूर खढ़ी रहनेके बाद, बहुत 
निहोरे करनेपर कोई दया करके उसके बस्तनमें डाल दे, तो वह घर लावेप्; 
इस बातको वह जानता था | हो सकता है कि आज पानी न रहा हो, या . 
छीना-झपटीके वीच किसीको लड़कीपर कृपा करनेका मौका ही न मिला हो,--- 
एसी ही कोई बात हो गई होगी, यह समझकर उसकी आँखोंमें आँसू मर आये ॥ 

इतनेमें जर्मीदारका पियादा जमदूतकी तरह ऑग्नमें आ खड़ा हुआ, 
बोला--' गफूरा, घरमें है क्या १ ?? 

गएूरन तीखे स्वर उत्तर दिया, “ हूँ। क्‍यों क्‍या है ! ”? 

४ बाबू साहब बुला रहे हैं, चल ! ? 

गफूरने कहा, “ अभी मैंने खाया-पीया नहीं, पीछे जाऊँगा। ? रः 

इतना जबरदस्त होसला पियादेसे सद्दा नहीं गया । उसने एक भद्दा सम्बो- 
घन करके कद्दा; “ बावूका हुकम है, जूता मारते-मारते घसीद ले जानेका | ?? 

गफूर दूसरी वार अपनेको भूल गया, उसने भी एक कट्ठ शब्द -उच्चारण 
करते हुए. कद्दा, “ मद्दारानीके राज्यमें कोई किसीका गुलाम नहीं है। लगान 
देकर रहता हूँ, मुफ्त नहीं; मैं नहीं जाता । ” 

मगर संसारमें इतने छोटेके लिए इतने बढ़ेकी दुह्वई देना सिर्फ ब्यथ ही 
नहीं, बल्कि विपत्तिका भी कारण है। यह खर हुई कि इतना श्षीण कण्ठ, 
उतने बढ़े कार्नोतक पहुँचा नहीं,--नहीं तो उनके मुँहका अन्न ओर आँखोंकी- 
नींद ही जाती रहती । 

इसके बाद क्‍या हुआ, विस्तारसे कहनेकी जरूरत नहीं, लेकिन घंटे-भर 
बाद जब वह जमींदारके सदरते छोटकर चुपचाप पढ़ रहा, तब्र उसका मुँह 
और आँखें सव फूछ रही थीं। उसकी सजाका प्रधान कारण है महेश 
उसके घरसे बाहर निक्लनेके बाद ही वह प्गड़ा तोड़कर भाग खड़ा हुआ, के 
और जमींदारके सहनमें जाकर उसने फूलोंके सारे पौधे नष्ट कर डाले | 
अन्तमें पकड़नेकी कोशिश की गई, तो वह बावू साहबकी छोटी छड़कीको 
पठककर भाग गया। ऐसी घटना यह पहले ही पहल हुई हो, सो वात नहीं,-- 
- इसके पहले भी हुईं हे, पर गरीब होनेसे उसे माफ कर दिया जाता था; , 


मदश स्ट्र्रे 





पस्तु प्रजा होकर उसका यह कटद्ट देना कि बह रूगान देकर साला है. झीर 


किसीका गुछाम नहीं, जमींदाससे किसी मी तस्हू सहा नहीं रया | बदा उससे 
पिटने और वेइजत ट्ोनेका जरा भी प्रतिवाद नहीं क्लिया, सब-हुद्ा मेंए सन्द 
करके सटद्ट लिया, ओर घर आइर मी बह उर्सी त्तरद् मुंह बन्द दा.रखसे परा गया । 


चव-प्यासकी बात डसे याद नहीं रही, लेकिन छातीके मीटर मानो भाग-री 
जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई, उसे छाष्ट ऐोश् सही, परना 
आऑंगनतसे सहता अपनी लड़कीका आत्ते-कप्छ कानमें पदते ही बह रराकरे उठे 
चढ़ा हो गया भौर लपका | बाहर जाकर देखता क्या हूँ दि शमीना जमीन- 
पर पढ़ी है, उसकी फूटी गागरसे पानी झर रहा है और मोदा मिद्दीर मा 
लूगाये मार्नो मदभूमिकी तरह पानी सोख-सोग्सकर पी जहा दे । सोफे पटक 
नहीं गिरे, गझुरका ट्लोश-हवास जाता रटा । मसम्मतके लिए का उससे पाते 
हलका सिरा खोल रखा था, उसीको दोनों ह्रा्थो्ति ड उसने मंटप४ः 
“ छुक्के हुए मायेपर जोरसे दे मारा । ह 

एक यार, सिर्फ एक बार मरेशने में! डठानेदी फोशिंश दी, उसके दाद 
डसका भूखा-प्यासा कमजोर दरीर जमीनएर झुदक पढ़ा | और 


२ 
॥४क्‍ के 
सर  ] 
जज 
ज्न्के 


८ 
<५८ 
५ 


री 
यूँदेँ कनप्ठियोंकी तरफ डुलक पढीं झोर कानसे शोडा-मा रन बट 
ू न ्ी 
निकला | दो-तीन बार साग झारीर शरभधर यार छोर उदा; शिर साइंस सर 


३ हल्की मी. ध््टु बे 
कंछेके पैर जे दक 3८ पी तक्माझर भोदने उम्िमि गान होल दे 
(छेद पैर लहा दक तम सक्षत थे, सप्ताकर सन सानाम हु एःए ८।। 


३ ७५ 2८७३ कर्क पक, > ५ ब.प्कल जतकः वरककाक है “है 
आअमीना २ उठी भर, ्‌ जैक 5, या ५३ ६९ स्प्श त् बे ब्दां ग्ग्र शा | 
कर के के + क जन्गी के न्‍ः हलक मं 
गफूर ८ डज्ट। ब्ड आवक 25 24% 00+ 
एूर झससे मं ने हुआ, ने छुछ् जदाबद दिया, किश अाशिमा रस 
जनक जिक ७ न + हि ्दू ] 
पे की निर्मेपार हर मापती इरिनोप्लओ) 3 (5 2६5० वह 
सामने प८ साका द्मापन संरार साख झारफ मे ६् शराणा ॥४7 


दो प्प्टेफे भीना, सदर पाया, इसरे गदओ गोरी सगे रह, हा बहा 
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अल वी 2, 2: 27 कक की 7० कल न 3222 है हम 
चासम चाधकर दाएगका नशा मे खाद | इन रे एएडमस शंद सआमादए कए 75 
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मिक एः न्‍ क 5 ४ ४ 
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गफूरने इन सब वातोंका कोई जवाब नहीं दिया, वह घुटनोंपर मुँह रखकर 
चुपचाप बंठा रहा । 

बहुत रात बीते, गफूरने लड़कीको जगा कर कहा, “ अमीना, चढक, हम 
लोग चलें यहाौसे---? 

चह बरामदेमें सो रही थी, आँखे मीड़ती हुई उठके बेठ गई, बोली 

(५ कहें बापू ! 99 हि 

गफूरने कहा “ फुलवाड़ीकी जूट-मिलमें काम करने | ” 

लड़की आश्चर्यमें पढ़ गई और बापका मुँह ताकने छगी | इसके पहले 
बढ़ेसे बड़े दुःखमें भी उसका बाप जूट-मिलमें काम करनेको राजी न हुआ था; 
कह दिया करता कि वहीं धर्म नहीं रहता, लड़कियोंकी इजत-आवबरू नहीं 
रहती, इत्यादि । 

गफूरने कहा “ अब देरी मत कर विटिया, चल, बहुत दूर पैदल चलना है। ?”? 

अमीना पानी पीनेका छोटा और पिताके खानेकी पीतलकी थाली साथमें » 
ले रही थी, पर गफूरने मना कर दिया, “ये सब रहने दे विटिया, इनसे 
अपने महेशका प्रासचित होगा | ?? 

अन्धकारमय गंमीर निशीयमें गफूर छड़कीका हाथ पकड़कर घरसे निकल 
पढ़ा | गँवर्भ उसका कोई जआात्मीय नहीं था, लिहाजा किसीसे कुछ कहने- , 
सुननेकी जरूरत नहीं थी। ऑगन पार होकर रास्तेके किनारे उस बबूलके 
पेड़के नीचे पहुँचते ही वह ठिठककर खड़ा हो गया, ओर फूट-फ़य्कर रोने 
लगा | तारोंसे जड़े हुए काले आसमानकी तरफ मुँह उठाकर बह, कहने लगा, < 
“८ अल्लाह ! मेरा महेश प्यासा मर गया । उसके चरने-खाने तकको किसीने 
जमीन नहीं दी | मुझे जितनी चाहे सजा दे छो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई 
घास और तुम्हारा दिया हुआ प्यासका पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसर 
तुम कमी माफ मत करना । ” 


न] 


न 


पारस 


मजूमदारोंका वंश बड़ा वंश है, गाँवमें उनकी बड़ी-भारों इज्जत है | बड़े 
भाई गुरूचरण उस घरके कर्ता-घर्ता हैं। केवल घरके ही क्यों, उन्हें अगर सारे 
गँवका कर्ता-घर्वा कह जाब, तो अत्युक्ति न होगी। बड़े आदमी तो और 
सी थे पर इतनी श्रद्धा-भक्तिका पात्र श्लीकुंजपुरम ओर कोई न था। अपने 
लीवनमें वढ़ी नौकरी उन्होंने नहीं की, गाँव छोड़कर अन्यत्र जानेको राजी हो 
जाते, तो उनके लिए वह डुष्पाप्प नहीं थी। प्रथम योवनरन वे जो एक बार 
. निकव्यर्ती बिल्ा-ल्कूलकी मात्टरोक्ते काममें छुसे, सो किसी मी लोमसे उस 
शिक्षाल्यक्षी ममता छोड़कर अन्यत्र जानेके लिए राजी नहीं हुए. । यहाँ 
उनकी तनखा वीसते बदते-बठ़ते पचाठ दवा हो गई थी, ओर अब उसकी 
आधी पचीठ दपया पेन्श्नन पाते थे। तीन साल हुए, उन्होंने अवसर अहण कर 
लिया है । संसारमें आज तक रुपया ही कमी उनके लिए सवसे बढ़ी 
टी हुई। अगर ऐला न होता, तो: झगड़ा मिठाने, मामछोंका फेसल्य करने, 
दल्वन्दीकी सुत्यियाँ सुल्झानेमें उनका आदेद्य ही श्रीकुंजपुरमें उवमान्य नहीं 
हो सकता । उनकी असीम घमनिष्ठा, चरित्रक्ी दृढ़ता ओर अविचल्ति सापुवाक्रेः 
सामने समी कोई इल्जतके साथ ठिर झुकाते हैं। उमर साठके लछगमग दोगी। 
अगर कोई आदमी चरित्र साइुता या धामिक्रतामें ज्याददी दिखादा, तो 
आउठपाठके दस-बीस गाँवके लोग उसका बह कहकर मजाक जड़ाते कि 
“८ ओफ्‌ हो; तुम तो एकदम युदचरण माठ्म होते हो | ?? 
शुद्चरणके सजी नहीं था; केवल एक लड़का था विमछ | संसार शायद 
अद्भुत कहदल्यने छायक उुचमुच छुछ है ही नहीं, नहीं तो इतने दंड़े और 
सर्वगुणठमतन्न पिताके ऐसा सर्वदोप-सम्पन्न पुत्र केसे हुआ,--छुछ समझमें 
>नहीं आता । 
पुत्रेके छाथ प्रिताका सांसारिक ब्रेवन नहींके वरावर था; उनका साशका 
सारा बनवन जा पढ़ा था भतीजे पारठयर | हरिचरण्॑का बढ़ा लड़का पारद 
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डी मानों उनका अपना लड़का हो | पारस एम० ए० पास करके कानून पढ़ 
रहा है,-- उसे वर्ण-परिचयकी पहली पुस्‍तकसे लेकर आज तक सब-कुछ वे 
ही पढ़ाते आ रहे हैं। उनका यह हुःख कि विमलने कुछ नहीं सीखा, 
पारससे मिट गया । ५ 
हक । हे हु श्र 
छोटा भाई हरिचरण इतने दिनोंसे परदेसमें मामूली नोकरी ही कर रहा था। 
सहसा छड़ाईके वाद न-जाने कैसे वह बड़ा आदमी बन गया, और नौकरी 
छोड़कर घर चला आया । छोगोंको ऊंचे ब्याजपर रुपये उधार देने लगा, 
सत्रोके नामसे एक बगीचा खरीद बैठा, और और मी ऐसे ही न-जाने* 
क्या-क्या काम करने छगा, जिससे उसके झरुपयेकी गन्वको पँच-सात गाँवके 
लोगोंकी नाक तक पहुँचते देर न लगी । ह 
एक दिन हरिचरणने आकर विनयके साथ कहा, “ भइया, बहुत दिनोंसे- 
में आपसे एक बात कहनेकी सोच रहा हूँ---! ल्‍ 
गुरुचरणने कहा, “ अच्छी वात है, कहो | ? 
हरिचरण बगर्लें झौँकता हुआ बोला, “आप अकेले अब और कितना 
कर सर्केगे, उमर मी काफी हो रही है --”? 
गुरबचरणने कहा, “सो तो है ही | साठवों साल चछ रहा है। ” 
हरिचरणने कहा, “ इसीसे कह रहा था, में तो अब घर ही रहूँगा; जमीन 
जायदाद सब गैर-सिल्सिलेसे पढ़ी है, जरा निशान लगा-छुगूकर मैं ही अगर-? 
गुरुचरणने क्षणमर अपने छोटे भाईको चेहरेकी तरफ देखकर कहा, 
८ जमीन जायदाद तो अपनी मामूली ही है, ओर गेर-सिलूसिलेसे मी नहीं 
है,--लेकिन तुम क्‍या न्यारे होनेकी बात कह रहे हो ! ”? 
हरिचरणने मारे शरमके दातों-तले जीम दबाकर कहा, “जी नहीं, नहीं-- 
जैसा है, जैसा चल रहा है, सब वैसा ही रहेगा; सिर्फ जो कुछ अपने पास 
है, उसमें जरा निशान लगा लेना है; और रसोई-बसोई भी बढ़े झंझटकी 
ज्वीज है,--सब , कुछ एकत्र ही रदेगा,--पर दाछ और भात अलग अलग 
कर लिया जाय,---आप समझे नहीं--” २ 
£. सुख्चरणने कहा, “ समझा क्यों नहीं, समझता तो हूँ ही | अच्छी बात है, 
“कलसे ऐसा ही होगा। ? 
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इस्चिरणने पृछा, “ निश्चान आप केसे ल्यायेंगे, कुछ तय किया है ? ? 

- शुब्चरणने कहा, “ तय करनेकी तो अवतक कोई जरूरत नहीं पड़ी थी; पर 

चदि वह आज आ पड़ी है, तो तीनों भाइयोंके तीन हिस्से वरावरं-वरावर वीट 
देनेते काम चलछ जायगा | ? 


53 हरिचरणनें आश्वर्यके साथ कहा, “तीन हिल्से केसे ? मझलली बहू तो 


'विघवा हैं, ल्डक़ा-वाला भी कोई नहीं, फिर उनका हिल्सा केवा ! दो 
हिल्ते होंगे. । 7? - 
«शुब्चरणने सिर हिल्यकर कहा, “ नहीं, तीन हिस्से होंगे | मझली वहू मेरे 
“इयामाचरणकी विधवा है, जब तक जीवित रहेगी, हिल्सा तो पायगी ही। ” 
हरिचरण उष्ट हो गया, वोछा, “ कानूनसे नहीं पा सकती; सिफे खाने- 
“पहरनेको ले सकती है | 
गुद्चरणने कहा, “ सो तो ले ह्टी सकती है, क्योंकि वहू ठहरी । ! 
हरिचरणने कहा, “ मान लीजिए, कलको अगर बेचना या गिरवी रख 
देना चाहे तो ९”? 
गुरुचरणने कहा, ““ कानूनसे अगर ऐसा हक हासिल हो, तो करेगी । 
हरिचरणका चेहरा त्याह पढ़ गया, वोछा, “ हूँ, करेंगी क्‍यों नहीं ! 
दूसरे दिन हरिचरण रत्सी और फीता हायमें लिये घर-मरस्में नाप-जोख 


“करता फिरने लगा | गुदचरणने न तो कुछ पूछा, और न बाघा ही डाली | 


दो-तीन दिन वाद ईटें, काठ और वाढ:चूना-उर्खी मी आ पहुँची। बस्की 


* पुरानी महरीने आकर खबर दी, “ कल्से राज छग जायेगे, छोटे वावृकी भीत 


खड़ी होगी | ? 

गुरुचरणनें इंसते हुए कहा, “सो तो देख ह्वी रहा हूँ, कदनेकी क्या 
जरूरत है |? - 

पुच-छह दिन बाद, एक झामकी दरवाजेके वाहर परक्की आहट सुनकर 
'शुब्कुणने सुँह उठाकर पूछा, “ पंचूदछी माँ, क्या है? ” 

पंचूक्ी माँ बहुत दिनोंकी पुरानी मदरी है। उठने इशारेसे दिखाते हुए 


“कहा, “ मर्झली वहू खड़ी हू बड़े दावू | ? 


बढ़ी वहूके मरनेके वबादसे विचया आातृवधू ही इस दहत्थीडी मालकिन 
ओयमें खड़ी होकर “उठक साथ बोलती ्य्् हर | उन्दरेने व्दु्क्प्ठ्स कष्टा, 





श्रे८ शरत्‌-साहित्यः 





४ ससुरके घरमें क्या मेरा कुछ भी दावा नहीं, जो छोटी बहू मुझे रात-दिन,, 
गालियाँ दिया करती हैं ? ? ह 

गुरुचरणने कद्दा, “ हे क्‍यों नहीं बहू ! जैसा उनका है, ठीक वेसा ही 
तुम्हारा मी हक है | ” 

- पंचूकी मॉने कहा, “ लेकिन इस तरह्द-करनेसे तो घरमें टिकना मुश्किल है |?” 

गुरुचरण सब सुन रहे थे, क्षण-भर चुप रहकर बोले, “ पारसको आनेके: 
लिए चिट्ठी लिख दी है, पंचूक़ी मो, उसके आते ही सब ठीक हो जायगा-- 
तब तक तुम लोग जरा सहती रहो | ?? 

मझली बहूने दुविधा करते हुए कहा; “ लेकिन पारत क्या-- 

- शुरुचरणने टोकते हुए कहा, “ लेकिन कुछ नहीं, मझली बहू, मेरे पारसके 
विपयमें “लेकिन ” नहीं चल सकती । हरी उसका बाप जरूर है, पर वह' 
लड़का मेरा ही है; सारी दुनिया एक तरफ हो जाय, तो भी बह मेरा द्वी 
रहेगा। उसके ( ताऊजी ? कभी अन्याय नहीं करते, यह वात अगर वहन 
समझे, तो समझो क्रि व्यर्थ ही मेंने इतने दिनों पराये लड़केकों छातीसे छगाकर 
आदमी बनाया [?” 

दासीने कहा, ' इसमें क्या कहना है | उस साल माता निकली थीं, तब 
तुम्हारे सिवा उसे जमराजके मुँहसे ओर कोन छीन उकता था, बढ़े बावू ! तक 
कहाँ तो छोटे बावू थे और कहाँ उसकी सोतेली माँ ! मारे डरके कोई उसके पास 
तक न फटकता था। तब अकेले ताऊनी ही थे, क्या रात ओर क्या दिन |” 

मझली बहूने कहा, “ पारसकी माँ जीवित रहती, तो झायदः उससे भी 
इतना करते न बनता |”. 

शुरूचरण संकोचर्मे पढ़ गये, बोले, “ रहने दो बेटी, ये सब बातें । ? 

उसके चले जानेपर बृद्ध मुक्चरणकी आँखोंके सामने मानों विमल ओर 
पारस दोनों पास-पास खड़े हो गये | जेगलेके बाहर अन्यकारमय आकाशकी 
तरफ देखकर उनके मुँहसे एक दी निःखास निकल पड़ा | उसके वाद मोटीः 
चंसकी छाठी उठाकर वे सरकारोंके बेठकखानेमें शतरंज खेलने चले. गये । 

: दूसरे दिन दोपहरको गुरुचरण रोटी खाने बैठे थे। मकानके उत्तर-तरफके 
बरामदेका कुछ हिस्सा घेरकर हरिचरणकी रसोईका काम चल रहा था ॥४ 

चहँसे तीद्ण नारी-कंठसे ऐसी-ऐंसी कडडुई बातें निकछती आओ रही थीं, जिनकाः 
इदो-हिसाव नहीं । उनके मोजनमें काफी विन्न हो रहा था; मगर उनमें जब, 

9, भर 


पारस ,... शरण 
सहसा पुरुषका मोटा गछा आ मिला, तब क्षण-भरके लिए. उनके कान खड़े हो 
गये, और सुनकर सहसा वे उठके खड़े हो गये । 

मझली वहू ओटमेंसे हाय-हाय कर उठीं, और पंचूकी माने मारे क्रोध और 

.  क्षोमके चीत्कार करके इस दुघेटनाको प्रकट कर दिया । 

“>> ऑगनमें खड़े होकर शुदचरणने भाईको पुकारकर कहा, “ हरिचरण,. 
औरतोंकी बातपर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, पर तुम पुरुष होकर अगर विधवा 
बढ़ी मौजाईका इस तरह अपमान करोगे, तो उसका फिर इस घरेमें रहना नहीं 
हो सकता | ?? 

इस बातका किसीने जवाब नहीं दिया; पर बाहर जानेके रास्तेमें उन्हें छोटी 
बहूका परिचित तीक्षण कंठ सुनाई दिया; बह मजाक डड़ाती हुईं कह रही थी,. 
“४ इस तरह अपमान न किया करो, कहे देती हूँ। नहीं तो मझली बहू घरसें 

ही न रहेंगी | तब क्या होगा १?! 
-2५. हरिचरण जवाब दे रहा था, ““ दुनिया रसातलमें ड्रब जायगी, और क्या 
| होगा ! कोन रहने के लिए, सरकी कसम दिला रहा है! चली जाय तो जान बचे ।”' 
गुरुचरण ठिठककर खड़े हो गये, ओर उन लोगोंकी वातचीत खत्म.हो जाने- 

पर चुपचाप बाहर चले गये | 


ह2। 
५ 


हेडमास्टर साइबकी कन्याके विवाहमें शामिल होनेके लिए गुरुचरण कृष्ण- 
>_- सेंगरकों रवाना हो रहे थे, इतनेमें अचानक सुना कि पारस घर आ गया है;. 
और आते ही बुखारमें पड़ गया है। वे घबराये हुए पारसके कमरेमें घुस 
रहे थे कि सामने छोटे भाईको देखकर पूछ उठे, “' पारसको बुखार आ गया 
है क्या १? 
हरिचरण “ हूँ ? कहकर चछा गया। छोटी बहूकी मायकेकी नोकरामीने!ः 
सामने राप्त्ता रोककर कहा, “ आप भीतर मत जाइए ?? 
फ ४ नजाऊँ! क्यों?” हू 
४ ॥ « औतर दोदीजी बैटी हैं। ” 
“->« “ उन्हें जरा हट जानेको कह दे न।7?? 
नोकरानीने कहा, “ हट कह जायेंगी, लड़केके मायेपर द्वाथ फेर रही हैँ] 7 
कहकर वह अपने कामसे चली गईं । 


न. 


३४० है शरल-साहित्य 
गुरुचरण स्व्प्ताच्ठन्नकी भाँति क्षणमभर खड़े रहे, फिर पारसको पुक्रारकर बोले, 
<: कैसी तबियत है वेटा १” 

भीतरसे इस व्याकुछ प्रशनका कोई जवाब न आया, मगर नौकरानीने 

टीसे जवाब दिया, “ भइयाजीको चुखार है; सुन तो लिया हैँ !? 

शुरुचरण स्तत्घ होकर दो तीन मिनट तक वहीं खड़े रहे; फिर धीरेसे बाहर, 
चले आये; ओर किसीसे कोई बात न करके सीधे रेलवे स्टेशनकी तरफ रवाना 
हो गये । 

वहाँ व्याहकी धूम-घाममें किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया; परन्तु काम-काज 
'निव्रट जाने पर उनके बहुत दिनेंके मित्र हेडमास्टर साहवने एकास्तर्मेले 
जाकर उनसे पूछा, “ क्या वात है गुरुचरण १ सुना है कि हरिचरण तुम्हारे 
चहुत पीछे पढ़ा है! ?” 

गुरुचरणने अन्यमनस्क्रकी भांति कहा; “ हरिचरण १ नहीं तो ! ?? 

“ नहीं तो क्‍या जी ! हरिचरणकी शैतानीका हाल तो सभी सुन चुके हैं|”? 

गुरुचरणकों सहसा सब बातें याद आ गई; बोले “ हैँ हैँ, जमीन-जाय- 
दादके बारेमें हरिचरण कुछ गढ़बढ़ी कर रहा है। ? 

'डनकी बातके ढंगसे हेडमास्टर क्षुण्ण हुए । दोनों वचपनके निष्कपट मित्र 
हैँ, फिर मी गुब्चरण मीतरकी वातको उदासीनताके आवरणमें छिपाना चाहते 
ह--इस वातका ख्याछ करके फिर उन्होंने कोई बात नहीं पूछी । 

. शुरुचरणने क्ृष्णनगरसे घर वापस आकर देखा कि उनकी इन कई दिलनों- 
की अनुपस्थितिमें मोका पाकर हरिचरणने औगनमें जगह-जगह गंढे खोद- 
खादकर ऐसा हाल कर रखा है कि कहीं पैर रखनेको जगद् नहीं । वे समझ गये 
कि वह अपनी मरजी और सहलियतके माफिक घरका बेट्वारा करके वीचमें 
दीवार खड़ी करेगा | उसके पास रुपया है, लिहाजा, किसी ओऔरक मतामत- 
की उसे नरूरत नहीं | ॥ 

बे अपने कमरेमें जाकर कपड़े वदल रहे थे, इतनेमें मशझलली बहूको'साथ 


+ 


लिये पंचूकी माँ आ खड़ी हुई । गुद्चरण समाचार पूछना चाहते थे कि वह ] 


अकस्मात अस्फुड आर्तकंठसे रोने लगी; और रोते-रोते ही उसने बताया कि 
परसों सवेरें मशुल्ली बहूजीको छोटे बावूने गरदन पक्रड़कर धक्का देते हुए * 
घरते बाहर निरेछ दिया था, और वह मौजूद न होती तो शायद मार-मार 
कर अधमरी कर डालते | 


०२०५ 


पारस २४१२ 
, घटना पूरी तरहसे समझनेमें गुरुवरणको ज्यादा देर न लछगी। फिर मी वे 
मिद्टीके पुतलेकी तरह निर्वोक्‌ और निस्पन्द रहकर सहसा पूछ उठे, “सचमुच 
ही क्‍या हरिचरणने तुम्हारी देहको हाथ लगाया था, वहूरानो? लगा 
सका वह १ ?? 
.> थोड़ी देर वाद पूछा, “ जान पड़ता है तव पारस शायद खाटपर पढ़ा होगा !?”' 
पंचूकी मौने कहा, “ उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं बढ़े बावू, अमी आज 
ही तो सवेरेकी गाड़ीसे कलकत्ता चले गये हैँ ।?? 
४ कुछ हुआ नहीं १ तो वह अपने वापकी करतूत जानकर गया है १? 
पंचूकी मेने कहा, “ हाँ, समी कुछ । ?? 
गुरुचरणके पैरोंके नीचेसे जमीन खिसक गई | बोले, “ बहूरानी, इतने 
बड़े अपराधकी सजा अगर उसे न मिले, तो इस घ्रमें मेरा रहना उठ गया 
समझ लो | चलो अभी समय हे, में गाढ़ों लिये आता हूँ, त॒म्हें अदालत 
2५ चलकर नालिश करनी होगी | ? 
अदालत जाकर नालिश करनेके नामसे मझली वहू चौंक पड़ी | गुद्चरणने 
कहा, “ गहस्थीकी बहू-वेटियोंके लिए. यह काम सम्मान-जनक नहीं, यह मैं 
जानता हूँ, पर इतना बढ़ा जबरदस्त,अपमान अगर छुपचाप सह लोगी बेटी, तो 
' भगवान तुमसे नाराज हो जायेंगे। इससे ज्यादा वात और मैं नहीं जानता। ? 
ै मझली बहू जमीनसे उठकर खड़ी हो गई, बोली, “ आप पिताके समान 
हूँ । मुझे जैसी आज्ञा देंगे, में विना किसी संकोचके उसका पालन कहूँगी। ? 
>>». हरिचरणके खिल्यफ मुकदमा दायर हुआ | गुरुवचरणने अपनी पुराने जमा- 
नेकी सोनेकी जंजीर वेचकर बढ़ें बक्नीलक्की मोटी फीस दाखिल कर दी । 
निदिष्ट दिनको मामलेकी सुनवाई हुई । प्रतिवादी हरिचरण हाजिर हुआ, 
संगर वादिनी नहीं दिखाई दी । वकीलने न-जाने क्या कह्ा-सुना, द्वाकिमने 
मुकदमा खारिज कर दिया । भीड़में गुद्वग्णकी अचानक निगाह पढ़ गई 
पारसपर । तब बह मुँह फ्रेरकर मन्द-मन्द हँस रहा था। 
8 सुरुचरणने घर आकर सुना कि मायकेसे किसीकी जबरदस्त बीमारीकी खबर 
पाकर मझली बहू वगेर नहावे-धोए, यों दी गाड़ी चुल्वाकर वहीं चछी गई है ! 
पंचूक्नी मा हाथ-पैर घोनेको पानी देने आई और उह्ता रोकर कहने लगी 
८“ रात भी झूठी, दिन भी झठा,--छुम और कहीं चले जाओ बड़े बादू.. 
इस पापी संसारमे तुम्हारे रहनेकी जगह नहीं है। ?? 


कक, 





श्छ२ ह शरत्‌-साहित्य 


ढोल आये, नगाड़े आये, मजीरा आये,--म्रुकदमा जीत जानेकी खुझीमें 
हरिचरणके घर शुभचण्डीकी पूजाके ऐसे वाजे बजे कि सारा गाँव उथल 
चघुथछ हो उठा। । 


४ 


दो भागोंमें विभक्त पेतुक मकानके एक हिस्सेमें रहा . हरिचरणका पत्वार 
और दूसरेमें रहे गुरुवरण ओर उनकी बहुत दिनोंकी पुरानी दासी पंचूकी मा | 
दूसरे दिन सवेरे पंचूकी मेने आकर कहा, “ रसोईका सब सामान ज़ुझ दिया 
है बड़े बाबू | ? 

८ ससोईका ? ओ--हां--ठीक है,--चलो मैं आया। कहकर गुरुचरण 
/उठना ही चाहते थे कि दासीने कहा--“ कोई जडूदी नहीं है बड़े बाबू, जरा 
दिन चढ़ने दीजिए; बल्कि तव तक आप गंगा-स्नान कर आइए । ”? 

“४ अच्छी वात है, जाता हूँ।” कहकर गुरुचरण पलक मारते ही गंगा- 
सनानके लिए. जानेको तैयार हो उठ खड़े हुए | उनके काम या बातमें कहीं ' 
कुछ भी असंगति नहीं थी, फिर भी पंचूकी मौंको न जाने कैसा बहुत छुरा- 
सा माल्म दिया। उसे बार-बार यददी खग्राल आने लगा--मानों ये पहलेके वे 
चढ़े बावू नहीं रहे । 

पंचूकी मा भीतर जाकर चिल्ला चिल्छाकर कहने छगी, “ कभी मा न॒' 
होगा | ६रगिज भला न होगा | इसकी सजा भगवान देंगे ही देंगे | ?? 

किसका भल्म न होगा और किसे भगवान सजा देंगे ही देंगे, ठीक समझमें ( 
न आया; लेकिन उस दिन छोटे बाबूकी-तरफसे इस बारेमें झगढ़ा करनेको .. 
"कोई तैयार नहीं हुआ । ञ 

इसी तरह दिन कटने सगे। 

गुदेचरणकी एक मात्र सन्तान विमलचन्द्र सुसन्तान नहीं, वे इस बातकों 
अच्छी तरह जानते थे | कई मास पहले कुछ घंटोंके लिए, एक वार बह घर 
आया था, फिर उसके दरशन ही नहीं हुए | उस बार वह एक बैंगसें छिपाकर 

न जाने क्या क्‍या “रख गया था। उसके चले जाने पर गुरुचरणने पारसको 
चुलाकर कहा था; “/ देख तो चेटा, क्‍या है इसमें १ ” पारसने अच्छी तरह 
देख-माल्कर कहां था, “ कुछ कागजात हैं, शायद दस्तावेज होंगे। ताऊजी, 
इन्हें जछा दूँ १ ?” 


पारस १४३ 
गुरुचरणने कहा था, “ अगर जरूरी हुए तो ! ”? 
पारसने कषह्टा था, “ जरूरी तो है ही, पर विमरू-भइयाके लिए शायद 
वर-जरुरी हैं। आफतको जरूरत क्या है घरमें रखनेकी १”? 
गुरचरणने आपत्ति की थी, “ बगैर जाने नष्ट नहीं करना चाहिए. पारस, 
टकेसीका सत्यानाश मी हो जा सकता है| इन्हें तू कहीं छिपाकर रख दे वेटा, 
बरीछे देखा जायगा । ?? 
इस घटनाकी उन्हें याद नहीं थी | आज खबरे गंगा-स्नानते लोटकर रसोई 
बनाने जा रहे थे, इतनेमें अकस्मात्‌ बैग लिये हुए पारत, हरिचरण, गाँवके 
ओर भी कई सलन और पुलिस आ खढ़ी हुई । 
घटना संक्षेपमे यह है कि विमलछ डकैतीका असामी है, फिलहाल फरार है। 
अखवारोंमें खबर पढ़कर पारसने पुलितकों सब वातें जता दी हैँ । बेग अब तक 
उसीके पास था | विमल खराब लड़का है, शराब पीता है, आनुपंगिक और भी 
, अनेक दोप हैं| कलकत्ता रहकर कोई मामूली-सी नोकरी करके वह ये सब फाम 
किया करता है । मगर वह डकैती कर सकता है, ऐसा सन्देह पिताके मनमें 
कमी स्वमर्में मी न हुआ | कुछ क्षण वे एकटक पारसके चेहरेकी तरफ 
देखते रहे, उसके बाद उनकी निष्पम निर्निमेष दोनों आँखोंके कोनोंसे झर-झर 
आँस टपकने लगे | बोले, ““ सव सच है, पारसने एक वात मी झठ नहीं कही !?? 
दारोगाने ओर मी दो-चार वातें पूछकर उन्हें छुद्दो दे दी। जाते समय 
उसने सहसा झुक्रकर गुरुचरणके पाँव छुए, ओर कहा, “आप उम्रमें बढ़े हू 
» और ब्राह्मण हैं, मेरा कसर ध्यानमें न व्यइएगा । इतने भारी हुःखका काम 
मैंने इसके पहले कमी नहीं किया। ?? 
ओर मी, कई महीने वीत जानेपर खबर आई कि विमलको सात खालकी 
' सजा ही गई है। 


कं 


फिर ढोल, नगाड़े और मरजीय वजाक़र समारोहकके छाथ शुमचण्डीकी 
पूजाकी तेयारियाँ होने लगीं। पारसने कट्दा, “ बापूजी, यह सब रहने दो। 
-.. ६्रज्यों १? हु 
पारसने कहा, “ यह सुझ्नते सहन नहीं होगा। 
वापने कहा, “अच्छी बात है, सहन न कर सक्नों, तो आहुका दिन 
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कलकत्ता जाकर घूम-फिरकर विता आओ | जगन्माताकी पूजा है,--धर्म-कर्मम 
बाधा मत डालो | ”! ह 
कहना न होगा कि धर्म-कर्मम कोई वाधा नहीं आई । 
दसेक दिन बाद, एक दिन सवेरे गुरुचरणके घरकी तरफ अकर्मात्‌ शोर- 
गुल ओर चीख-चिल्छाहट सुनाई दी, और कुछ देर बाद खालिन रोती 
आ खड़ी हुई | उसकी नाकसे खून वह रद्दा था। हरिचरणने घबरांइट्के बा 
पूछा, “ खून कैसे आ गया मोक्षदा ! बात क्‍या है १ ” ४ 
रोनेकी आवाज सुनकर घरके सभी आ पहुँचे। मोक्षदाने कहा, “ दूधमें 
पानी मिलाया था, इसलिए बड़े बावूने छात मारकर मुझे गड्ढेमें गिरा दिया। ”? , 
हरिचरणने कहा, “ किसने, किसने ! भइयाने ? हृट-- 
पारसने कद्दा, “ ताऊजीने ? झठ बोल्ती है। ” 
छोटी बहने कहा, “ जेठजी ओरतोंकी देहसे हाथ लगायेंगे १ तू क्या 
सपना देख रही है दघवाली १? 4 
उठने अपनी देहपर कीच-मिद्दी दिखाते हुए देवी-देवताओंकी कसम खाकर 
कि चसच्ची वात है । 
इंजक्शन ? की कृपासे दीवारका उठना तो बन्द हो गया था, पर ऑगनके 
'गढ़े सब ज्योंके त्वों बने हुए थे, मूँदे नहीं गये थे । गुरुचरणके छात 
मारनेपर उन्हींमेंसे एकमें गिर जानेसे उसे चोट आ गई थी। हक 
हरिचरणने कहा, ““ चल मेरे साथ, नालिशं कर दे । ?? 
स्त्रीने कहा, “' कैसी असंभव बात .कहते हो ठुम ! जेठनी औरतोंकी देहपर 
हाथ छगायें ! झूठी वात है |? ह 
हरिचरणने कहा, “ झूठी होगी, द्वार जायगी | लेकिन भश्याके मुँहसे तो , 
झूठ निकल नहीं सकता.। मारा होगा तो-सजाः हो जायगी । ?? 
युक्ति सुनकर: स्त्रीमें सुबुद्धि आ गई, बोली, “है तो ठीक। ले जाकर 
नालिश करवा दो ।/ठीक; सजा हो जायगी। ?? | 
हुआ मी यही। मश्याके मुँइसे झठ न निकला । अदालतके न्यायसे :... 
उनपर दस रुपया जुर्माना हो गया । के 
व्रकी बार झुभचण्डीकी पूजा तो नहीं हुईं, मगर दूसरे दिन देखा गयश <. 
कि कुछ छड़के झुण्ड बाँधकर गुरुचरणके पीछे-पीछे शोर-गुल मचाते और » 
'बकते हुए. जा रहे है ! ग्वालिनिको मारनेका गीत. मी इतनेमें, वन गया है! 
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रातके करोब आठ बजे होंगे। हरिचरणकी बेठक भरी हुई हे। गँविके 
मुख््यी लोग आजकल यहीं आने लगे है| अकत्मात्‌ एक आदमीने आकर 
एक बढ़े मजेकी खबर चुनाई | “८ छुट्दारोंके लड़कोंने विश्वकर्मा-यूजाके उत्सवर्मे 
कलकत्तेते दो जनी खेमटा नाचनेवाली बुलाई हैं, उन्हींके नावक्की महफ़िल्में 
उुदचरण बेंठे हैं! ? 
.. हरिचरण इँसते-हँसते छोट-पोट हो गये | बोला, “ वागल है| पागल ! 
इसकी बात तो सुनो ! मश्या खेमटा नाच देख रहे है! क्रिस चण्ट्रखानेस आा 
रहे हो अविनाश ? ? 
' अविनाशने कसम खाकर कहा, “ अपनी आँखोंसे देख आया हैँ। 
एक आदमी दोड़ा गया--रुच्ची खबर लानेके लिए | दरसेक मिनट बाद 
वह लोट आया, और बोला कि हाँ, बिल्कुल सच बात है, और सिफ़ नाच ही 
हु नहीं देख रहे, वल्कि रुमालमें वॉवकर उन्हें न्योछावर देते हुए मी बह अपनी 
" आऑखोसे देख आया है । 
बम फिर क्या या, एक जोरका झोरोयुल उठ खड़ा हुआ । किसीने कह्दा, 
८ क्रिसी दिन ऐसा होगा ही, यह तो जानी हुई बात थी ! ? कोई कहने लगा 
८ जिस दिन विना कुबर ओऔरतकी देहपर हाथ छगाया या, उसी दिन हम 
४ समझ गये थे |? एकने लड़केकी डकैतीका उल्लेख करते हुए. कह्ा--' उसने 
वापक्े चरित्रका अन्दाजा हो सकता हे।? इसी दरदहकी न जाने क्वितनी तस्हकी 
बातें होने लगीं। 
आज, कुछ बोला नहीं तो सिर्फ एक दरिचरण | वह अन्यमनस्क-सा ट्ोक 
चुय्चाप बैठा रहा । उसे न जाने केसे मानों आज बवपनकी याद लाने 
लगी--क्या ये ही उसके भइया हैं? क्या ये ही गुद्चरण मजूरदार हैं 


की 


:, रातके करीब दो-ढाई वे होंगे, पर नाच खत्म होनेमें अब भी देर है । 
विश्वक्र्मो-पूजा जल्दी ही खत्म हो चुकी यी; पर उसकी “जूनी बाकी ! अ 

0 रा जिति तय ले 

: भी चल रही थी, जिसे भक्त लोग शराब पीकर, मांध खाकर, रंडी नदाय 


दक्ष-यज्ञके रूपमें पूरा कर रहे घे। अधिकांश लोग अपना होश-हवास सको 
थे, ओर उन्हींके वीचमें बैठे मुसकरा रहे थे वृद्ध गुदचरण । 
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इतनेमें कोई चादरसे मुंह ढके हुए वहां आया, और धीरेसे उसने उनकी 
पीठपर द्वाथ रखा। वे चौंक पढ़े, बोले, “ कौन १ ?? 
उसने कहा, “ में हूँ पारस | ताऊजी, घर चलिए.। ? 
गुरुचरणने कोई भी आपत्ति नहीं की, बोले, “घर चलो । ”” 
उत्सव-मंचका जरा-्सा क्षीण प्रकाश रास्तेपर आ पढ़ा था, वह०ं पहुँचकरी/ | 
पारस एक्टक ' ताऊ' के चेहरेकी तरफ देखता रह | आँखेंमे बह ज्योति नहीं 
चेहरेपर वह तेज नहीं, नीचेसे ऊपर तक साराका सारा आदमी भूशविष्टनसा 
हो गया हैं। इतसने दिनों वाद आज उसकी आँखोंसे आँसू गिरने लग; और' 
इतने दिनों बाद आज उसकी आँखें देख सकीं कि छोगोंके आगे लज्जित- | 
होने लायक “ताऊनी'में कोई चीज वाकी -नहीं रही है । इस अर्थ-सचेतन . | 
देहको छोड़कर वे और कहीं चले गये हैं। उसने कहा, “ आपकी काशी *' 
जानेकी बढ़ी इच्छा थी ताऊनी, चलिएगा ( ”? 
गुरुचरण - कंगालकी तरह बोल उठे, “ जाऊँगा पारत, जाऊँगा, पर » 
. कौन ले जायगा मुझे ! ” 
- परारतने कहा, ““म ले जाऊँगा, ताऊजी । ? + 
' £ तो चल एक बार, घर चलहुकर चीज-बस्त ले आये जाकर। ? 
पारसने कहा, “ नहीं ताऊजी, उस घरमें अब नहीं जाना है | वहाँका अब ३ 
कुछ भी नहीं चाहिए हमें । ?” । 
गरुरुचरणको सहसा मानों होश आ गया; क्षण-भर नीरव रहकर बोले, ' 
४ कुछ नहीं चाहिए | उस घरका अब हम कुछ नहीं चाहते ! ” ष्द 
पारसने अपनी आँखें पॉठते हुए कहा, “' नहीं ताऊजी, कुछ नहीं चाहिए । 
उन चीजोंको लेनेवाले और बहुत हैं वहाँ, चलिए। ? 
.. “४ चलो | ?--कह कर शुरुचरणने पारसका हाथ पकड़ा; ओर जनशून्य 
अन्यकारमय रास्तेसे दोनोंके दोनों रेल्वे-स्टेशनक्की तरफ चल दिये । 


। 
//+4“**%  ॥ 
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